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प्रस्तावना 
ज|चवाइवतशाबनवंद्‌ कृप्णयजुर्वेदके अन्तर्गत है 1 इसके वक्ता 
दवेताद्वतर ऋषि हैं। उल्होंने चतुथीश्रमियोंको इस विद्याका उपदेश 
किया था । यह बात इस उपनिषद्के पष्ठ अध्यायके इक्कीसर्वे 
मन्चसे विदित होती है। इस उपनिषद्की विवेचनशैली बड़ी दी 
सुसम्बद्ध और भावपूर्ण है। इसमें साधन, साष्य, साधक ओर प्रति: 
पाद्य विषयके महरवदका बहुत स्पष्ट ओर मासिक भापामे निरुपण 
किया है। इसमें प्रसंगानुसार सारय, योग, सरण, निर्शण) उत, 
अदेत आदि्‌ कई प्रकारके सिद्धान्तोका उस्लेख हुआ है। अतः इसके 
वाक्योके आधारसे सांग्यवादी और द्वेठमतावरूस्वियोंने भी चढ़े 
समारोहसे अपने सिद्धाग्तोंका समर्थन किया है । 
इसका आरम्भ जगतके कारणकी मीमांसासे होता है 1 छुछ 
बह्मयवादी आपसमें मिलकर इस घिपयमे विचार करते है कि जगतका 
कारण क्या है ? हम कहोंसे उत्पन्न हुए ? किसके द्वारा हम जीवन 
धारण कस्ते हैं? कौन दमारा आधार है ? और किसकी प्ररणासे 
हम दुःख-खख भोग करते है ? संसारके सम्पूणं दार्शनिक इन प्रश्नोंको 
हल करनेमे ही व्यस्त रहे है । और उन्होंने अपनी-अपनी अनुभूतिके 
आधारपर जो-जो निण्णेय किये दे वे ही विभिन्न दार्शनिक सिद्धास्तोके 
रूपमे प्रसिद्ध हुए है 1 वस्तुतः इस प्रकारकी क्लिशासा ही सारे 
दर्शनशासत्रका चीज है और यह जितनी तीव एवं निरपेक्ष होती है 
उत्तनी ही अधिक चास्तचिकताके समीप ठे जानेवाल्ी होती है । अस्तु । 
ऋषियोने जगतके कारणकी मीमांसा करते हुए काल-स्वभावादि 
लोकप्रसिद्ध कारणोपर विचार«किया; किन्तु उनमेसे कोई भी उनकी 
जिज्ञासा शान्त करनेमे सफल न हमा, उन्हें सभी अपूर्ण और 
न दिखायी दिये । अन्तमे उन्होंने ध्यानयोगके द्वारा यह 
4. स्वरूपभूता माया ही जगत्का कारण 


"क १ | स ध # ` म 
„& 1 ईने इस संसारसश्लि[को स्पष्ट दछन हुआ और उन्होंने देखा 


(४) 


कि जड-चेतन दोनोले परे इनका अधिष्ठाता और प्रेरक जो एक देव 
है बही अपनी मायाराक्तिसे जगत्का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है 
और उसका साक्षात्कार होनेपर ही जीव मायाके चक्रसे मुक्त हो 
सकता है। उसे कहीं अन्यच हूँढ़ुनेकी आवश्यकता नहीं है । वद 
सवेदा अपने अन्तःकरणमें ही स्थित है इस अपने अन्तसात्मासे 
भिन्न कोई ओर देव नहीं है तथा यही मोक्ता, भोग्य और प्रेरक भी 
कहा जाता है। 


इस प्रकार प्रथम अध्यायमं जगत्कारणका निर्णय कर प्रणवचिन्तन- 
पूर्वक ध्यानाभ्यासको ही उसके साक्षात्कारका साधन चताया गया 
दै 1 इसका विशेष विवरण द्वितीय अध्यायमें है। वहाँ ध्यानकी विधि, 
ध्यानके योग्य स्थान, योगकी प्रयम प्दृत्ति ओर उसके फलका बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया गया है। इस तरह साधनका निरूपण कर फिर 
दतीय अध्यायमे साध्यका प्रतिपादन किया है। वहाँ उस एक ही 
तस्वका पहले सशुण-लाकाररूपसे, फिर अन्तर्यामी और विराट्हूपसे 
तथा अन्तम्‌ शुद्धरुपसे निरूपण हुआ है। चतुथै अध्यायमे तरवबोधकी 
भाति और मायासे मुक्त होनेके लिये उस देवकी स्वति की गयी है 
तथा अनेऊ प्रकारले उसके स्वरूप और महत्त्वका वर्णन किया गया है। 
पञ्चम अध्यायमे क्षर, अक्षर और इन दोनोंके प्रेरक परमात्माके 
स्वरूपोका स्पष्टीकरण हुआ है। वहाँ क्षरका भोग्यत्व, अक्षर ( जीव ) 
का भोक्तृत्व और परमात्माका नियन्तृत्व चतराया गया है तथा यह 
भी प्रदर्शित किया है कि जीव अपने संकल्पके अनुसार विभिन्न 
योनियाको प्रात होता है और परमात्माका कान होनेपर सब प्रह्मरके 
वन्धनोसि मुक्त हो जाता है 1 इसके पदात्‌ छंडे अध्यायमें भी 
परमात्माके स्वरूप और महत्त्वका ही प्तिपादन करते हुए अन्तर्म 


उसके भानस सारे डुःखोकी निवृत्ति बतलायी है और यह कहा है कि 
उस देवको जाने विना दुःलौका अन्त होना इसी प्रकार असम्भव 


ॐ र, = सौर क्ति, 
द जसे व्यापक और निरवयव आकाशको चमड़ेके समान च्येखना । 


. प्ल भक्रार इस उपनिषद्म आदिते अन्तवक केवल परमार्थतत्त्व- 
का हो निरूपण हुआ है। 


फिर अन्तर्म एक मन्जद्धास इस वियाकरे 


(५) 


सभ्प्रदायका ओर दो मन्ोंसे इसके अधिकायैका वर्णन करके उप- 
संहार किया गया है। यही संश्चेपमे इस अन्थके प्रतिपाथ विषयोका 
विवेचन है ! 

ऊपर कहा जा चुका है कि इस भ्रन्थके वाक्योके आधारे 
साख्यवादी और दैतमतावरुम्बियोने भी अपने सिद्धान्तौका समर्थन 
किया है । सांख्यवादियोंके लिये तो इस अन्थके दो वाक्य ही परम 
प्रमाण दहै 1 उनमें एक चतुर्थ अध्यायका पञ्चम मन्त्र और दूसरा 
पञ्चम अध्यायका छितीय मन्त्र है। पदला मन्ज इस प्रकार है-- 

अजामेकां लोहितशुक्नकृष्णां बह्वीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 

अजो होको जुषमाणो5नुशेते जहत्येनां युक्तमोगामजोऽन्यः ॥ 

इस मन्की छोहितशुक्कुकष्णा अजा ही उनकी रज५्सत्त्वतमो- 
मयी प्रकृति है। तथा उसे सेवन करनेवाला अज बद्ध पुरुष है और 
उसे त्याग देनेवाला दूसरा अज शुक्तं पुरुष है। इस भनन्‍्त्रको यदि 
सांख्यवादका वीज कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । यही उनके 
प्रधानकी पोषक एकमात्र श्रुति है । किन्तु भगवान्‌ शंकराचार्यने 
अपने शारीरकभाष्यमें इस मतका खण्डन करते हुए छोहितशुक्ककष्णा 
अजासे च्रिग्रणमयी प्रकृति न छेकर छान्दोग्योपनिपद्के छठे अध्यायसें 
बताये हुए पृथिवी, अप्‌, तेज तीन सूक्ष्म भूत लिये है। उनमें पृथिची 
कृष्णवर्णे, अप्‌ शुक्लवर्ण ओर तेज लोदितवर्णं है । इख प्रकार धहाँ 
आचार्यने अनेको युक्तियोंसे प्रधानवादका खण्डन किया है। 

सांख्यखिद्धान्तका दूसरा मन्‍्च इस प्रकार है-- 

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकी विश्वानि रूपाणि योनीश्व सवाः । 

ऋषिं प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैबिभति जायमानं च पयेत्‌ ॥ 

इस मन्जके आधारपर साख्यवादियोने परमपि कपिरकी प्राखी- 
, नता और प्रामाणिकता सिद्ध करके उनके उपदेश किये हुए सांख्य- 
सिद्धान्तकी पुष्टि की है \ किन्तु आचायने इस मतका इसी उपनिपद्‌- 
के भाष्ये खण्डन किया है ओर कपिल, शाब्दको कनकवर्णं हिरण्य- 
गर्भका वाचक बताया है। । 


# 


( ६) 


इसी प्रकार द्वैतवादियोंने भी इस प्रन्थके वाक्यासे अपने 
खिद्धान्तको पुट करनेका प्रयत्न किया है यो तो अपने सिद्धान्तो 
पुष्टिके लिये वे इसके कई मन्त्र उदू धत करते दै; परन्तु उनमें प्रधान 
चतुर्थ अध्यायके छठे और सातवें मन्चर ही दे 1 वे इस प्रकार दै- 

द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपस्वजाते । 

तयोरन्यः पिष्परं खाद्स्यनदननेन्योऽमिचाकरीति ॥ 

समने वृक्षे पुरुषो निमग्रोडनीशया शोचति मुद्यमानः । 

जुए यदा पह्यत्यन्यमीशमस्थ महिमानमिति वीतदोकः ॥ 

इन मन्नौके दाय छेतवादी आचायेनि जीव ओर शद्यरका 
भेद सिद्ध करनेकी येष्ठा की है; परन्तु याचार्यने पूर्वमन्चकरे दो सखा 
सुवणं विज्ञानात्मा और परमात्मा तथा हितीय मन्त्रके पुरुष ओर 
ईज अविद्याग्रस्त जीव और प्रत्यगात्मा चत्तखाकर उनका केवल ओपा- 
धिक भेद प्रदर्शित करते हुए परमार्थतः एकत्व ही सिद्ध किया हे। 
इस विषयमे शछारीरकभाष्यमे भी वड़ा युक्तियुक्तं विचार किया 
गया है। 

«. यह सव होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य मताव- 
रूम्वियोंके सिद्धान्त सर्वेधा अरीक ही हे \ चस्तुतः परमभ्रमाणभूता 
श्रुति ओर उसके प्रमेय श्रीमगवान दोनों दी चाब्छाकव्पतरु है। 
उन्हें जो जिस भावसे भजता है उसे उनकी उसी रूपमे अनुभूति होती 
है। उनका परमार्थस्वरूप सर्वथा अनिर्वचनीय और मन-चुद्धि आदिफा 
अविषय दै, किन्तु जिख रूपमे उनकी अनुभूति होती है उससे भी 
उनका किसी प्रकारका भेद नहीं है । इसलिये उसके दारा भी उन्हीं- 
की झाँकी दोती है । वे सर्वरूप है, सर्वातीत हैं और सबके साक्षी है । वस, 
एकमात्र वे दी वे है। जिसे हम उनसे भिन्न समझते है वह भी उन्हींकी 
तिरति है। चस्तुतः ऐसा कोई देश, काल या पदार्थ नहीं है जो उनसे 
मिन्न दो और यों किसी भी देश, कारु था पदार्थके द्वारा उनका 
अहण भी नहीं किया जा सकता, सारे मत उन्दीका प्रतिपादन करते 


, \ दे ओर वस्तुतः थे किसी भी मतके विषयं भी , नहीं हो सकते ! यह 


( ७ ) 
एक विचि पहेली है 1 व्यवहास्म कन्दी भी दो विरुद्ध धर्मोका 
सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता; परन्तु यहाँ सारे विरोधोंका समन्वय 


हो जाता है, क्योकि वे सर्वाधिष्ठान है। यदि यहाँ भी सयका सामज्जस्य 
न हुआ तो ओर हो ही कटो सकता है ? अस्तु । 


इस प्रकार यह उपनिपद्‌ परमार्थतत््वके जिक्ञाुभकि लिये चहुत 
ही उपयोगी है । इसपर शाङ्करभाष्यके अतिरिक्त भ्रीशडूरानन्द्कत 
दीपिका, श्रीवारायणविरचित दीपिका और शभ्रीविज्ञानसगवानकृत 
विचरणनामक तीन टौकाएँ और है । सगवान शड्भरकी विवेचनरोली 
बड़ी ही गम्भीर, पसादपूर्ण ओर युक्तियुक्त होती है । उनके पाण्डित्य 
और युक्तिकौशरूकी विपक्षी विद्धान्‌ भी झुक्तकृण्ठले स्वीकार करते 
है । परन्तु प्रस्तुत भाष्यमे वद प्रतिभा नहीं देखी जाती। इसमे न 
वह गास्मीर्य है, न प्रसाद है ओर न युक्तिकौशल ही है | इसीसे अधि- 
, काँश विद्वानोंका ऐसा मत है कि यह आचार्यकीं रचना नहीं है । 
किन्हीं अन्य मरस्य शड्डराचायेने इसे लिखकर अपने भाष्यकी प्रतिष्ठा 
के लिये सगवान, भाष्यकारके नामसे प्रसिद्ध कर दिया है। इसके 
आचार्यकृत न होनेमें और भी कई कारण वताये जाते है । परन्तु यदहो 
उन्हें उद्धृत करनेका को विशेष प्रयोजन नहीं दे ! इस प्रकारकी 
खोज ऐतिहासिक और साहित्यिक दषस तो वरय चहुत आवश्यक 
है; परन्तु जिज्ासुआका तो सुख्य लक्ष्य अपनी शञानपिपासाकी शान्ति- 
पर ही होना चाहिये इसकी रचना कैसी ही शिथिक ओर प्रसाद- 
शल्य हो, इसमें कल्याणकामियोंकी शान्तिके लिये पुष्कर सामन्नी है। 
इसलिये इसका अनुशीकून उनके लिये किसी प्रकार अनुपयोगी नहीं 
हो सकता । 

इस उपनिषद्के प्रकाशनसे एक चिरकालिक अभिलाषाकी पूर्तिके 
कारण सुझे चड़ी प्रसन्नता हो रही है। आजसे भायः सात वर्ष पूर्व 
इन एकादश उपनिषदोके भाष्यका हिन्दी-अजुवाद करनेका संकल्प 
हुआ था । भगवत्छपासे बह संकल्प पूरा हो गया । छान्दोग्यतक 
नो उपनिषदोको प्रकाशित हुए प्रायः दो वषै हो गये है । वहदारण्यक 
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और दवेतादवतर शेष थे। इनका अनुवाद भी समाप्त हो गया । 
प्रचलित क्रमके अनुसार पहले चृहदारण्यक प्रकाशित होना चाहिये 
था; परन्तु छोटा होनेके कारण पटे चवेताद्वतरका अनुवाद किया 
गया और चही पहले प्रकाशित भी हो रहा है । बृहदारण्यककी छपाई 
भी आरस्म हो गयी है, आशा है वह भी शीघ्र ही प्रकाशित दो जायगा । 
इस प्रकार अनुवादके ही वहाने जो यत्किञ्चित्‌ सत्पुरु्षाकी सेचा 
ओर सद्भन्थोका मनन होता है, उससे किसी प्रकार भगवत्कृपाका 
पात्र वन सकू-ऐसा प्रेमी पाठक आशीर्वाद देनेकी कृपा करं 1 
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शेताश्वतरोपनिषद्‌ 


मन्बार्थ, श्राङ्करभाप्य और साप्याथसहित 
"~<= 
नित्यानन्दं नियधार निखिलधारमन्ययम्‌ । 
निगमायभतं नित्यं नीलकण्ठ नमाम्यहम्‌ ॥ 
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उनित्यत्वादिदशनेनोत्पन्नेहामु- 
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निषृचाज्ञानतत्कार्यो वीतशको 
भवति | अविद्यानिवृत्तिलक्षणस्य 
सोक्ष्य विद्याधीनत्वाद्युज्यते च 


तदर्थेपनिपदारम्भ+ । 
तथा तद्विज्ञानादमृतत्वम्‌ । 


। मुक्त और वस्तुओंका अनित्यत्वादि 


देखनेसे ऐहिक और पारलेकिक 


' भोगोसिे विरक्त हो जाता है तव 


आचायके पास जाकर उनके द्वाग 
वेदान्तश्रवणादि करके भै ब्रह्म 
इस प्रकार नरद्यत्मतच्वका साक्षात्कार 
कर बह अज्ञानं और उसके कार्यकी 
निवृत्ति हो जानेके कारण शोकरहिन 
हो जाता है | क्योंकि अज्ञाननिव्॒ति- 
रूप मोक्ष ज्ञानके अधीन है, उमल्यि 
ज्ञान ही जिसका प्रयोजन है उस उप- 
निपद्का आरम्भ करना उचित ही है | 

तथा उस (बह्मा'मतत्व) के अनन 


भातशानल्त॒ (तमेवं विद्वान- | अगत प्राप्त दोना है। “उसके 
माएत्यन श्रुत्‌ इह भवति }"' । जानना इस लोकम अमृन (मुक्त, 
( सरसिंह पूचं° १1६ ) “नान्यः ¦ हो जाता है”, “भोक्षप्राप्तिके लिये कोर 


पत्था विद्यतेऽयनाय * ( श्वेता० 
६ | १५) | नत चेदि- 
हावेदीन्महती विनष्टिः ( के° 
उ० २ | ५)। “य पएतद्िदुर 
मृतास्ते भवन्ति" (ज्ञू० ८० ४। 
४। १४) | किमिच्छन्कस्य 
कामाय शरीरमलतु संज्वरेत्‌" (व° 
उ० ४४११२ )। “तं विदि 
त्वान लिप्यते कर्म॑णा पापकेन 1" 
(श्रुण्उ० ४७ । ४७ । २३) 
“तरति शोकमात्मवित्‌ ( छा० 
उ० ७1 १॥ ३) । निदान 
तन्म्ृत्युमुसासमुच्यते |” ६ क 


दूसरा मार्ग नहीं है' , "यदि यहा 
उसे न जाना नो बढ़ी भार हानि 
है", जो इसे जानते है अमर हो 
जाते हु", | यदि पुम थह 
परमात्मा में ही 5 ऐसा रनर 
, तो बट | क्या उच्छा करता हुआ 
। क्रिस छामके लिय रागिरक पोल सन्न्‌ 
ही, "उसे जान स्वे आव पाः 


ऋमेसे जिम मर होता, ०४८ उ 
कमर एस गषत , द महर्म 


चिन क 
र 
(> 


॥ 
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! 
उ० १1३ 1 १५) “एतयो 
वेद निहितं गुहायां सोऽधि- 


दयप्रन्थं विकिरतीह सोम्य 


(मु० उ० २ ११०1. 


('सिद्यते हदयग्रन्थि- 
रिछदन्ते संर्वेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि 


तस्मिन्ट्णे परावरे ॥! 
(मु० उ० २।२।८) 


बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ जानता 
है, हे सोम्य ! वह अविद्यारूप 
ग्रन्थिकों छिन्न-मित्र कर देता हेः", 
“उस परात्रर ( ब्रह्मादि देवताओंसे 
भी उत्तम ) परमात्माका साक्षात्कार 
कर छेनेपर इसके हृदयकी ग्रन्धि 


द्र जाती है, सारे सदाय कट जाते 
' है तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते 
हैं?, “जिस प्रकार नदियाँ बहती 
' हुई अपने नाम और रूपको छोडकर 


स नि 
“यथ्‌ नद्यः खन्दमानाः सम्मद्रे- | समुव्रमे छीन हो जाती है उसी 


ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 


तथा विद्यान्नामरुपाहियुक्तः 
परात्परं पुरुषपुपेति दिव्यम्‌ 1" 
(मु०उ०३।२।८) 


“सु यो ह वे तत्परमं ब्रह्य 
वेद्‌ बह्व भवति!" (म्ु० उ० 
२।२।९) | न्स योह वे 
तदच्छायमणरीरसलोहित॑ शुभ्र- 
मक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
( प्र० उ० ४ १०)।८स्‌ स्वै 
मेति” “तं वेच पुरुष वेद यथा 
मा वो मृत्युः परिव्यथा/! (प्र० 
उ० ६।६)। (तत्र को मोहः 
कः शोक एकत्वमयुपर्यतः"' 
(इशा[० ७ )।“विद्ययामृतमब्लुते' 


' प्रकार विद्वान्‌ नाम और रूपसे मुक्त 
| ष 
होकर परसे भी पर दिव्य पुरुषको 


प्राप्त हो जाता है”, “वह, जो कि 
उस परत्रह्मको जानता है, ब्रह्म ही हो 
जाता है”, “हे सोम्य । जो भी उस 
उायाहीन, अशरीर, अछोहित, शुद्ध 
अक्षर ब्रह्मको जानता है [ वह सर्वज्ञ हो 
जाता है )” “बह सब कुछ जानता 
है”, “उस जाननेयोग्य पुरुपको 
जान, जिससे मृत्यु तुझे व्यथित न 
करे, “उस अवस्थामे एकत्व देखने- 
वाले पुरुषको क्या मोह और क्या 
शोक हो सकता है ”” “ज्ञानसे 
अमरत्वको प्राप्त होता है” 


ञ्णा० ११ )। “भूतेषु भूतेपु | “बुद्धिमानछोग उसे समस्त प्राणियोंमें 


अध्याय १ ] शाइरसभाष्याथ ५ 
~ - < वय १. + = भ „3. य. "= 3. 
विचित्य धीराः परस्यास्मा्लोकाद्‌- । उपलब्धकर [ मृत्युके पश्चात्‌ ] इस 
मृता भवन्ति।” (क्े० 3० २।५) | छोकसे जाकर अमर हो जाते है", 
अपहत्य पाप्मानमनन्ते स्व्गें | जो परामत्रिधाको जानता है 
लोके ज्येये प्रतितिष्ठति! ( कै० | वह । पापको त्यागकर विनाशरहित 


उ० ४।९)। “तन्मया अमृता ये । हज खय अनार परम महान्‌ 
हमं प्रतिष्ठित होता हैं”, ^ 


बभूवुः” (श्रेवा० उ० ५1६ ) | | 


ब्रह्मस्वरूप होकर निश्चय ही अमर 
4 ~ देह षव्र र । ॥ ९ 


कृताथ भवते वीतशोकः” , साक्षात्कार कर कोई देहधारी जीव 
(श्वेता० उ० २ | १४) | ध्य , कृतक्रत्य और शोकरहित हो जाता 
एतद्विदुरमतास्ते मबन्ति'" (द° है”, “जो इसे जानते हैं, अमर हो 
3० ४ । ४। १४ )। (हवं त॑ जाते हैं”, “उस ईश्वरको जानकर 
ज्ञत्वामृता भवन्ति” ( श्रेता० | अमर हो जाते है”, “उसीको प्रा 
उ० ३| ७ )। “तदेवोपयन्ति/। | होते है, “इसे अनुभव करके जीव 
“निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति!” | परमशान्ति प्राप्त करता है", “उसे इस 
( क० उ० १1 १॥१७ )। “तेच | प्रकार जानकर यह मृत्युके बन्धनोको 
त्वा सत्युपाशंश्छिनत्ति” | काट देता द”, “पूर्वकाठमे जिन 
(श्रेता० उ० ४। १५) । शे पू | देवता और ऋषियोंने उसे जाना 


द वि (ता [ वे अमर हो गये }ः “मृ अपनी 
रा ककव त विडः ^ श्वता० | बुद्धिम खित उन परमामागो जो 


उ०५।६ )। “तेषां जान्तिः शश्वती | देखते है ] उन्हे ही नित्य शान्ति 
नेतरेषाम्‌” (क०उ०२।२।१३)। | प्राप्त होती है औरोको नहीं।” 

“बुद्धियुक्तो जहातीह , “समत्वयोगविषयक बुद्धिसे युक्त 

उभे सुक्ृतदुष्कृते |! | हुआ पुरुष [ ज्ञान-आप्तिके द्वारा ] 

( गीता २। ५०) | पुण्य और पाप दोनोको इसी लोकमे 

“कर्मज चुड्धिय॒ुक्ता हि त्याग देता है”, “समत्वबुद्धिसे युक्त 


5 श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
र व वास नवस1०-नप्टिय नर2-बा५2 बापट2 222. 
फूल स्यकत्वा सनीपिण; ! .. पुरुप कर्मजनित एरु ( इनि 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः देहकी प्राप्ति को व्यागकर ज्ञानी 
पदः गच्छन्त्यनामयम्‌ ।॥ ¦ हो जीते-जी जन्म-बन्धनसे मुक्त 
(गीता २। ५१) होकर समस्त उपद्रवोंसे रहित मोक्ष- 


(सुवं ज्ञानपुवेनव | नामक परमपद प्राप्त करते हैं”, 
वृजिनं संतरिष्यसि ।” | “तू ज्ञानरूप नौकाके दारा ही 
“जानाभिः सवेकमोणि ः सम्पूर्ण पापोंके पार हो जायगा, 


भस्मसात्कुरुते तथा |” | “उसी प्रकार ज्ञानरूप अग्नि 

५ (गीता ४। २६-२० ) सम्पूर्ण कमोंको भस्म ( निर्वीज ) 
एतद्वुद्ना ुादमान्ला- ५, कर देता है”, “हे भारत ! इस 
स्कतकृत्यश्न भारत । गुहातम जासको जानकर ही मनुष्य 

( गीता १५ । २० ) बुद्धिमान्‌ मान और कृत होता है” 

"ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा हम 
विद्ते तदनन्तरम्‌ ।” फिर मुझे त्वतः जानकर तत्काल 
(गीता १८ । ५५) | मुझहीमें प्रवेश कर जाता है”, “इन 


[क 


“र्वेपामपि चेतेषा- सत्र साधनोंमे आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट 
मात्मज्ञानं परं स्प्रतम्‌ । | माना गया है तथा सम्पूर्ण विद्याओंमे 
तद्रयग्रयं सवेविच्यानां भी वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि 
ग्राप्पते हयम्ृतं॑ यतः ! , | उससे अम्रतत्वकी प्राप्ति होती है । 
ग्राप्येतत्कृतकृत्यो हि इसे प्राप्त कर लेनेपर ही द्विज कृत- 
द्विजो भवति नान्यथा । | कृत्य होता है, अन्य किसी प्रकार 
एवं यः स्ेभूतेषु नही । इस प्रकार जो मन-ही-मन 
पश्यत्यात्मानमात्मना | । सम्पूर्ण ग्राणियोंमें आत्माको ही देखता 

स॒ सवेसमतामेत्य है वह सवम साम्यबुद्धिको प्राप्त करके 
जढाभ्येति सनातनम्‌ ।। | सनातन ब्रहमको प्राप्त हो जाता है, 
सम्यग्दशेनसम्पन्नः तथा सम्यग्दप्टिसि सम्पन्न होनेके 


(१०. 0 निवध्यते 
कमाभनं चिः । । कारण वह कर्मसि बन्धनको प्राप्त 


अध्याय १ | शाइरस्भाष्यार्थ ७ 
बकरे उप भ दा 4 यहा: वु 2 ~ श 1 4 44 व्यप्टि- 


दशनेन षिहीनस्तु नहीं होता | जो पुरुष इस इसे 
संसारं प्रतिपद्यते ॥” | रहित है वह ससारको प्राप्त होता 
“कर्मणा वध्यते जन्तु- | है", “जीव कर्मसे वेता है और 
सि विध | ज्ञानसे मुक्त हो जाता है, इसलिये 
थ पह व्यते | पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते । 
£ 4०५ । य ह 

न न पारदर्मिनः ॥ स्थिरबुद्धि प्राचीन आचायेनि 
ज्ञानं नियं प्राह- ज्ञानको ही मोक्षका साधन बतलाया है, 


वद्धा निश्रयदर्शिनः । 
तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन 
मुच्यते सर्वेपातकेः ॥” 
“एवं मृत्युं जायमानं विदित्वा 
ज्ञानेन विद्धास्तेज अभ्येति नित्यम्‌ । 
ने विद्यते न्यथा तस्य पन्था- 
स्तं सत्वा कविरास्ते प्रसनः ॥ 
“प्लेश्नजुस्येश्वरज्ञाना- 
हिशुद्धिी! परमा मता ।* 
“अयं तु परमो धर्मो 
यद्योगेनात्मदशनम्‌ 1\" 
“आत्मज्ञः शोकसंतीर्णो 
न बिभेति इतथ | 
मत्योः सकालान्मरणा- 
दथवान्यकृताद्धयात्‌ ॥ 
“न जायते न भ्रियते 
न वध्यो न च घातकः । 
न बध्यो चन्धकारीवा 


अत' शुद्ध ज्ञानसे जीव सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है”, “इस प्रकार 
मृद्युको अवश्य होनेवाखी जानकर 
विद्वान्‌ ज्ञानके द्वारा नित्य तेज.- 
स्वरूप त्रह्मको प्राप्त होता है, इसके 
सिवा उसके लिये कोई और मार्ग 
नहीं है, उसे जान लेनेपर विद्वान 
प्रसलचित्त हो जाता है”, 
“४परमात्माके ज्ञानसे जीवकी आत्य- 
न्तिकी शुद्धि मानी गयी है”, 
“योगसाधनके द्वारा आत्माका 
साक्षात्कार करना-यही परमधमं 
है”, (आत्मज्ञानी शसोकसे पार 
होकर मृत्यु, मरण अथवा किसी 
अन्य कारणमे होनेवाङे भय--- 
इनमेंसे किसीसे भी नहीं डरता, 
“परमात्मा न उत्पल होता है, न 
मरता है, न मारा जाता है और न 
मारता है, वह न तो बॉधा जानेवाला 


न मुक्तो च मोक्षद।॥ | है और न वॉबनेवाल है तथा न मुक्त 


पुरूषः परमात्मा तु 
यदतोऽन्यदसच तत्‌ ।” 


है और न मोक्षप्रदं ही है, उससे 
भिन जो कुछ है वह असत्‌ ही है |” 


८ ण्वेताश्वतयेपनिषद्‌ 
र ~ त वटक 


एवं श्रुतिस्ट्रतीतिहासादिपु 
ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वावगमा- 
झुज्यत एवोपनिषदरम्भः । 


किंचोपनिषत्समाख्ययेव ज्ञान 


=) ९ 
उपनिपत्समाख्य- सयव परमपुरुषीथ- 
यापि छनख परम- साधनत्वसव- 


[ अध्याय * 
न ~. "टिक नर्स न 

इस प्रकार श्रुति. स्मृति ' और 
९ ज्ञान ही मोक्षका 
साधन जाना जाता ह, अतः इ्स 
[ ज्ञान-साधक ] उपनिपद्‌को आरम्भ 
करना उचित ही है । 

इसके सिवा उपनिषद्‌ नामसे 
भी ज्ञानका ही परमपुरुपाथेम साधन 
होना जाना जाता हि । जाननेका 
प्रकार यह है--“उपनिपद्‌ --्यह 


पुरुषाथस्षधनल्म्‌ रम्यते । तथा है | उप और नि उपसर्गपूर्वक विशरण, 
[^ ^ ८ _ ¢ श न (~ और 
उपनिषदित्युपनिपूर्वस्थ संदेवि- | विनाश, गति और अवसादन 


श्रणगत्यवसादनाथेस्प रूपसा- 


चक्षते । उपनिषच्छब्देन व्याचि- 





( अन्त ) अवे सद्‌ धातुका 


रूप बतलाया जाता है । उपनिषद्‌ 


शब्दसे, हम जिस ग्रन्थकी व्याख्या 
ः चाहते हैं उसके द्वारा प्रतिपाद 


ख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवस्तुविषया | वस्तुतो वपय करनेवाले ज्ञानका 


विद्योच्यते । तादध्योद्ग्रन्थो5प्यु- 
पनिपत्‌ | ये सुम्ुक्षयों चश 
श्रविकविषयवितृष्णा। सन्त्‌ उप 


निषच्छन्दितवि्यां तन्निष्ठतया 
निश्चयेन शीलयन्ति तेपाम- 


विद्यादेंः संसारवीजल विशरणा- 


हिनाशात्पलह्मगममित्त्वाहू भे- 


जन्मजरामरणाद्युपद्रवावसादयित्‌- 


कथन होता है । उस ज्ञानकी, प्रप्त 
ही इसका प्रयोजन है. इसलिये यह 
ग्रन्थ भी उपनिपद्‌ कहा जाता है । 
जो मोंक्षकामी पुरुप चट और श्रुत 
विषयसे विरक्त हो उपनिषद्‌ शब्दसे 
कही जानेवाली विद्याका निश्चयपूर्वक 
तत्परतासे अनुशीलन करते हैं 
उनकी ससारकी बीजभूता अविधादि- 
का विशरण--विनाश हो जानेके 
कारण, उन्हे परब्रह्मके पास छे 


| जानके कारण और उनके जन्म- 


मरणादि उपदवा अवसादन (अन्त) 


अध्याय २ | शाइरसाष्यार्थ ९ 
0 2 बलि न 2 0 नि 2 त्‌ ~ ~ ता ` 3. 3. व = आर्ट. २. 
स्वाहुयनिषत्समाख्ययाप्यन्यकृता- | करनेके कारण यह उपनिपदू हैः 
इस प्रकार नामसे भी अन्य सब 
त्रं श्रेय इति अह्मविद्योपनिष-|साधनोकी अपेक्षा परम श्रेयस्कर 
होनेके कारण ब्रह्मविया “उपनिषद्‌ 
दुच्यते । कही जाती है । 


ननु मवेदेवगुपरिपदारस्मो | पर्वं ०-यदि विज्ञान ही मोक्षका 
णामपि यदि विज्ञानस्यैव | साधन होता तो इस प्रकार ( इस 
मोक्षसापनल- सोकषसाधनत्वं भवेत्‌। ) उपनिपद्का ग 
प्रित्याक्षपः यत + ¢ किया जा सकता था; किन्तु षसं 
न चैतदसि । कम- इक २ 

णामपि न ९ ति ॥ | वाते है नहीं, क्योकि. “हमने 
बि मुसाचनत्वाः सोमपान किया है, अत हम अमर 
“अपाम्‌ सोमममृता अभूम ।” | हो गये है”, ““चातुमोस्थयाग करके 
ष. सजग योग वालेका पुण्य अक्षय होता है” 
अस्त्य ह च चतुम्‌ * इत्यादि वाक्योसे कर्मोका भी 
सुकृतं भवति इत्यादिना} | मेक्षप्तावनल्व स्वीकार किया गया है । 


न स्वेतद स्ति, श्रुतिस्मृतिविरो- | तिद्धान्ती- ऐसी वात नहीं हैं, 
धान्त्यायविरोधाच । ५ क ह 
स रोध र यह युक्तिसे भी 

' क विरुद्ध है । श्रुतिका विरेध तो इस 
(तद्यथेह कमजित राकः | प्रकार है--'जिस प्रकार यह कर्म- 
क्षीयत एचमेवामत्र. पुण्य- | द्वारा उपार्जित लोक क्षीण हो जाता 
जितो रोकः कीयते," ( छा० उ० | है उसी प्रकार बह पुण्यद्वारा प्राप्त 
८ | १ । ६) (“तमेवं विदान लोक भी क्षीण हो जाता है”, 
ह को भगत" (दुद पारस जानना उल इ 
विदयते लोकमे अमर हो जाता है”, 

११६ ) नान्यः पन्था विद्यते- | “्ोक्षप्रापतक लिये कोई दूसरा मार्ग 
ऽयनाय" ( श्रेता० 35० ६।१५)। । नहीं है?”, “कर, प्रजा अथवा धनसे 





उक्ताशषेपनिरास॑ . 


१० 


भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


व = ~. - ~ ~ ~. ~ ~ 


“त्‌ कर्मणा न प्रजया धनेन 
स्यागेनेके अमृतत्वमानश्चः"(केव० 
३)। “घुवा ह्येते अच्ठा यज्ञ 


रूपा अशदशोक्तमबर्र येपु कम । 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति भृटा 
जरा्त्युं ते पुनरेवापियन्ति 
(मु० उ० १।२। ७)। “भज्ञा- 
स्त्यकतः कृतेन" ( झु० 3० १। 
२१ १२ )। 
“कमणा बध्यते जन्तु- 
विद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कमे न कुवेन्ति 
यतयः पारदरिनः )" 
“अज्ञानमलपूणत्वात्‌ 
पुराणो मलिनः स्मृतः । 
तत्क्षयाड़ भवेन्मुक्ति- 
नौन्यथा कमकोटिसिः ॥॥! 
“अजया कमेणा मुक्ति- 
घेनेन च सतां न हि। 
त्यागेनेकेन क्तिः स्ा- 
तदभावे भ्रमन्त्यहो ॥! 
(“कर्मोदये कमफलानुरागा- 


स्तथानुयन्ति न तरन्ति मृत्युम्‌ ॥! 


नहीं, किन्हीं-किन्हीने त्यागसे ही 
अमरत्व प्राप्त किया है, '“जिनपर 
ज्ञानकी अपेक्षा निकृष्ट श्रेणीका कर्म 
अवलम्बित कहा गया है वे [ सोलह 
ऋत्विकू ,यजमान और यजमानपत्ती-] 
ये यज्ञके अठारह रूप अस्थिर एवं 
नारावान्‌ हैं; जो मूढ यही श्रेय हैं! 
ऐसा मानकर ग्रसन्न होते हैं वे फिर भी 
जरा-मरणको प्राप्त होते हैं 1" “इस 
ससारमें कोई नित्य पदार्थ नहीं है, 
अत' { अनित्य फलके साधक ] 
कर्से हमे क्या प्रयोजन है? 

[ अब स्मृतिका विरोध दिखाते 
हैं] “जीव कमसे बँधता है और 
ज्ञानसें मुक्त हो जाता है; इसीसे 
पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते”, 
“अज्ञानरूपी मल्से पूर्ण होनेके 
कारण यह पुरातन जीव मलिन 
माना जाता है, उस मल्का क्षय 
होनेसे ही इसकी शक्ति होती है, 
अन्यथा करोड कमेसि भी इसका 
छुटकारा नहीं हो सकता”, 


| “सत्पुरुपोंकी मुक्ति प्रजा, कर्म अथवा 
| धनसे नहीं होती, एकमात्र त्यागसे 


ही होती है; त्याग न होनेपर तो वे 
मटकते ही रहते है, “कर्मका 
उदय होनेपर उसके फलमें अनुराग 
होता है, अतः उसीका अनुगमन 
करते हैं,मृत्युको पार नहीं कर पाते,”” 


अध्याय २ ] शाइरसाष्याथे ११ 
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“ज्ञानेन विद्वांस्तेज अभ्येति नित्यं | 'ज्ञानके द्वारा व्दरान्‌ नित्य 


न विद्यत हान्यथा तस्य पन्थाः 11 | मकाराय प्रात होता है, इसके 
ध जी सिवा उसका कोई और मागं नहीं 
2 3 के कल है ।” “इस प्रकार केवल त्रयीधर्म 
गतागत कामकामा रमन्तं ।” | ( वैदिक कर्म ) मे छगे रहनेवाले 


( गीता ९ ! २१) | सकाम पुरुप आवागमनको प्राप्त होते 


“श्रमाथमाश्रमाथापि है??, “वस्तुतः तो ब्राह्मणादि वर्णोके 
वर्णानां परमार्थतः 11" | ब्रह्मचर्यादि आश्रम भी केवर श्रमके 
“आश्रमैने च वेदे ही लिये हैः, “आश्रमोंसे, वेदोसे, 


तः सावत  यज्ञोसे, सांस्यसे, नतोसे, नाना 
यकः सान तस्तथा । ¦ प्रकारक भीषण तपस्वाओंसे और 


उम्नेस्तपोभिविविधे हे (0. । 

कपल आर अनेको प्रकारके दानोसे छोग उस 
दानेनोनाविभेरपि | आत्माको प्राप्त नही कर सकते; 

न लमभन्ते तमात्माने किन्तु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर 


लमन्ते ज्ञानिनः खयम्‌ 11" ठेते हैः, “ध्रयीधमं अधर्मका ही 
हेतु होता है, यह किपाक (सेमर) 


(ध्रयीधममधमाथं 
+ सनिभय्‌ फलके समान है | हे तात | सेकड़ो 
रे 02 सकी | दुःखोसे पूणं इस कर्मकाण्डमें कुछ 
नासि तात सुखं किश्वि- भौ सुख नहीं है, अतः मोक्षे 
दत्र॒ ढुःखशताकुले ॥ ' स्थि प्रयल करेवा त्रयीधर्मका 
तस्मान्मोक्षाय यतता ' किस प्रकार सेवन कर सकता ह, 
कथं सेव्या मया तयी [” | “अज्ञानरूपी वन्धनसे वेधा होनेके 
, अज्ञानपाशवद्धत्वा- | कारण जीवर अमुक्त माना गया है; 
दयुक्तः पुरुषः स्प्रतः )। । उस वन्धनकी निडृत्ि ज्ञानसे हो 
ज्ञानात्तस्य निश्वत्तिः स्या- सकती है, जिस प्रकार कि ग्रकाशसे 


९. यह फल देखनेमें बहुत सुन्दर होता हे परन्तु इसमें कोई सार 
, नहीं होता । 


१२ भवेताश्वतरोपनिषद्‌ [| अध्याय ९ 
र, + 2७ ~ ~ का "~ = बिक ब्कसिट 3 कारलिटि4> कॉलर न्यॉ्िटिप बहएिटरक नई ट2- नर 
सरकाशाचमसो यथा | | अन्धकारक । ४ भ 

„ पूर्णतया क्षय होनेपर ज्ञानसे हं 

तस्माज्लानच १ स्या ५ सक्ति होती है, 3) + तब्रत, दान, त प, 
दज्ञानस्य परशूयात्‌ ` , यन्न, सत्य, तीर्थ, आश्रम और 
“व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञाः , कर्मयोग-ये सब स्वर्गके ही हेतु है, 
सत्यं च तीर्थाश्रमक्ायोगा। । अतः अशुभ ( अकल्याणकर ) 
स्व मेवाशुममहु ॥ और अनित्य है । किन्तु ज्ञान नित्य, 
गान्तिकारक और परमार्थस्वरूप हैः" 

ञानं ध्रुव शान्तिकरं महाथम्‌ 1)" '“मनुप्य यज्ञेकि द्वारा देवत प्राप्त 
#यज्नेदेवत्वमाप्ताति | "है है, तपस्यासे ७ पाता 
दानसे तरह-तरहके भोग प्राप्त 

ध 0 । करता है ओर ज्ञानसे मोक्षपद पाता 
ढानन विविधान्मागा- है, “वर्मकी रस्सीसे पुरुष ऊपरकी 
ञ्ानानपोक्षमवाप्तुयात्‌ ।।” | ओर जाता है और पापरख्जुसे अधो- 
“धमरूज्या त्रनेदृध्वं | गतिको प्राप्त होता है, परन्तु जो इन 
पापरज्ज्या व्रजेदधः। | दोनोंको ज्ञानरूप खड्नसे काट देता 

दयं ज्ञानासिना छिच्वा है वह देहामिमानसे रहित , होकर 
वदेहः शान्त्छति ॥ | लक) न जम 

हि ए दोनोंका त्याग करो तथा सत्‌-असत्‌ 
५ है चममधम च दोनोंहीसे मुख मोड लो, इस प्रकार 
उभे सत्यानते त्यज । | सत-असत्‌ दोनोकी आस्था छोड़कर 
उमे सत्यानृते त्यक्त्वा जिस (व्यागाभिमान ) के द्वारा उनका 
येन स्यजसि तत्त्यज़ ॥” । त्याग करते हो उसे भी त्याग दो ।” 





एवं श्रुतिस्प्ृतिविगेधान कमे- : इस प्रकार श्रुति और स्मृतियोंसे 

| विरोध होनेके कारण तथा युक्तिसे 

साधनमम्रतत्व॑ न्याययिरोधाच । ' भी विरुद्ध होनेसे अमृतत्व कर्मसाध्य 
नहीं है | यदि उसे कर्मसाध्य माना 

कंममाधनन्य मोक्षस्य चतुविध- जायगा तो मोक्ष भी चार ग्रकारकी 


अध्याय १ ] शाडुरभाष्याथ १३ 
न्य्व पक नाईट, व न्द 9 वर्षए नि या वरव व 21 


करियान्तर्भावादनित्यत्वं स्यात्‌ । ` क्रियाओके अन्तर्गत होनेसे अनित्य 
\ ; हो जायगा; क्योंकि जो क्रियासाध्य 
यत्कृतुक॑ तदानत्यामात कर्म- होता है वह अनित्य होता है" इस 
नियमके अनुसार क्रियासाध्य वस्तुकी 
नित्यता नहीं देखी जाती । किन्तु 
नित्यश्व माक्ष स्वंवादिभिरस्युप- मोक्षको तो सभी सिद्धान्तवालोने 
नित्य माना है। चातुमास्ययागंके 

गग्यते तथा च श्रुतिथ्रातुमा- प्रकरणमे ऐसी श्रुति भी है कि “हे 


जमकर . मत्यं! तू पुन. पुत्ररूपसे उत्पन्न 
करणे--अजामलु प्रजायसे होता है, यहो तेरा अमर है।” 


तथा 'घुकृतम्‌” ( अक्षय्य ह वे 
तदु ते मत्यांसतमिति । किंच; प हक कक 
सुकृतमिति सुकृतस्याक्षयत्व- | श्रुतिमे सुकृतका अक्षयत्व बतछाया 
ह ५ | गया है और "सुकृतः शब्द कर्मके 
च्यते । सुकृतक्ञब्दश्च कमणि । ' अर्थम प्रयुक्त होता है । 


नन्वेवं तहि कर्मणां देचादि- ' शका-तव इस प्रकार तो 

देवत्वादिकी ग्रात्तिके हेतु होनेसे कर्म 
हेतुत्वेन वन्धहेतुत्वसेव | 5 त 

श्तु । ' वन्धनके ही कारण सिद्द होते हैं 


सत्यम्‌ खतो बन्धहेतुत्व-. प्माघान-सचमुच, खयं तो वे 
५ बन्धनके ही कारण है) ऐसा ही 
मेव । तथा च श्रुतिःकरमंणा श्रति भी कहती है “कते 


र्षि गी क 


साध्यस्य . नित्यत्वादशनात्‌ । 


॥ भ # कः ज 


१. उत्पाद्यः विक्रायं) सस्फार्य और प्राप्य-ये चार प्रकारके क्रियाफलठ है । 
जब्र कोई अविद्यमान वस्तु क्रियाद्वारा उत्पन्न की जाती है तो उसे उत्पाय कहते है; 
जैसे घट, पट आदि } एफ वस्तुको दूसरे रूपमे परिणत करनेपर जो फल प्राप्त होता 
है उसे विकार्य कहते हैं जैसे हासो गलाऊर उसका कङ्कण बना दिया जाय । दोपको 
हटाना और गुणको प्रकट कर देना सस्कायं है जैसे किसो द्पणको घिसकर 
उसका मैल हटा दिया जाय और उसमें चमक पदा कर दी जाय | किसी अप्राप्य 
वस्तुको क्रियाद्वारा प्रात्त करना यह ग्राप्य क्रियाफल है; जैसे गमनक्रिथरे दाय किवी 
आमविशेषर्म पहुंचना । 


१४ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्यार्टि ७ हि 5 क ~ वा ७ बहस व बट कप व्यास कब न्ध 
पित्रोकः" (° उ० १।५। पितृलोक प्राप्त होता है", “ये सव 
१६) । “सर्व एवे पुषण्यलोका धम्लेकोके ही भागी होते हैं”, 
अवन्ति (छा० ड० २। २३। “९ और पूर्तकमोंकी ही सश्रेषठ 
१) | “इष्टापू्ते मन्यमाना वरं नु मुर 

 श्रेयःसाधनको नहीं जानते; वे छोग 

नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते प्रमूढाः । । खर्गोकके उच्च स्थानमे अपने पुण्य- 

नाकस प्रे ते सुझृतेब्नुभूत्वेम॑ कर्मके उपभोगके लिये प्राप्त दिव्य 

लोकं हीनतरं चा विशन्ति" (मु ० देहमे पुण्यफ़र भोगकर इस मनुष्य- 

उ० १२ । १० )। | छोकमे या इससे भी निकृष्ट खोक 

“एवं कर्मसु निहा | ( पशु-पक्षी आदि हि अथवा 

थे कषति १, के सम 
पविचामयभ्यं पो । जो कोई कमेमे "कनक होते है वे 
हु ५\५। | ही परदर्जी होते हैः, “यह पुरुप 
न तु कमंमयः स्मृतः ॥।" | नानस्वरूप है, यह कर्मप्रधान नही 
“एवं अ्ग्रीधर्ममनुप्रपत्मा.. माना जाता”, “इस प्रकार त्रयीधर्मं 
गतागतं कामकामा कभन्ते) | (केबल वैदिक कम) मे तत्पर रहनेवाले 
(गीता ९ ! २१) | सकाम पुरुष आवागमनको प्राप्त होते 

इति । | रहते हैं”? इत्यादि । 





यदा पुनः फलनिरपेक्षमीश्च- | किन्तु जब कोई पुरुष फलकी 
गय क्मवि „ | इच्छा न रखकर केबल भगवानके 
गथं कमानुतिषएटन्ति तदा मोक्ष- व 


लिये ही कर्मोका अनुष्टान करते हैं 
साधनन्ानसाधनान्त/करणशुद्धि- तोवें मोक्षकरो साधन ज्ञानकी साधन- 
भूता अन्त करण-शुद्धिकि साधन 
होकर परम्परासे मोक्षके साधन होते 


भवति | तथाह भगवानच्‌- | € | ऐसा ही भगवानने कहा है-- ` 


“र ४ । “जो पुरुष [ कर्मफर्की ] आसक्ति 





साघनपारस्प्येण मोक्षसाधनं 


अध्याय १ | शाइरभाष्याथे ९५. 
॥ . 2 1 4 व ८4 1 द पॉप टेक 2 पक १ वा 4 द 3 रा + 1 „प ~. 


सङ्कत्यक्त्वा करोति यः! | पूवक कर्म करता है वह जलसे 


रिप्यते न घ पापेन कमलके पत्तेके समान [ उस कर्मके 
पत्मपत्रमिवाम्मभसा ॥ | जुमागुम फलरूप | पापसे छिप्त 
कायेन मनसा बुद्धया | नहीं ह्येता", “'योगोछोग फलविपयक 
केवल रिन्द्रिय्‌रपि | | आसक्ति छोडकर केवल शरीर, मन, 
योगिनः कर्म कुपेन्ति युद्धि ओर इन्द्रियोंसे अन्त'करणकी 


पङ्कं त्यक्त्वात्म्द्धये ।॥'' | द्धिके लिये कम किया करते है", “हे 
(गीता ५ | १०-११) | कुन्तीनन्दन | तुम जो कुछ भी कम करते 


(“यत्करोषि यदश्नासि हो, जो कुछ खाते हो,जो कुछ [ श्रौत 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ ! | या स्मार्तयज्ञरूप ] हवन करते हो, जो 
यत्तपस्यसि कौन्तेय कुछ तप करते हो और जो कुछ 


तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌॥ | दान देते हो वह सव मुझे अर्पण 
शुभाशुभफले रेव॑ कर दो ! ऐसा करनेसे तुम शुभाश्ुभ 
मोक्ष्यसे कर्मबन्धः । । फररूप कर्मके बन्धनसे छट जाओगे 
संन्थासयोगयुक्तात्मा | और सन्यासयोगसे युक्त हो जीते-जी 
विमक्तो मा्पैष्यसि ॥ ही कम-चन्धनसे मुक्त होकर देह- 
( मीना ९ | २७-२८ ) ¦ परति होनेके वाद मुझे ही प्राप्त 

इति । ' होगे", इत्यदि । 


तथा च सोक्षे रमं शद्धयमावे इसी प्रकार विष्णुधमेत्तरपुराणमे 
मो्षामावं॑कर्मभिश्च तच्छुद्धं मी मोक्षम क्रम, चिततडद्धके अमावमे 


र्षयति मी वि मोक्ष न होना और कर्मो के द्वारा चित्तर्की 
+अनूचानलवो यंज्नो | शुद्धि होना---ये सत्र ठिखाये गय 
| है--““योगी पहले वेदाध्यायी, फ़िर 

फर्मन्यासी ततः परम्‌ । । यज्ञकता, तत्पश्रात्‌ कमैसन्याप्ती और 

ततो ज्ञानित्वमभ्येति | फिर जानित प्राप्त करता है इस प्रकार 


योगी युक्तिं क्रामेत्‌ ।! , वह क्रमश मुक्तित्म करता है”, 


१६ भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
1 4 1 त 1 0 ~ 1 क नि पक, 


“अतनेकजन्ससंसार- | जवतक अनेकों जनन्‍मके 
चिते पापसमुच्चयये।  सासारिक ससर्गसे सन्चिन हुआ 
नाक्षीणे जायते पुंसां पापपुञ्न क्षीण नहीं होता तबतक 
गोविन्दामिमुखी मतिः॥” | छोगोकी बुद्धि भगवानकी भोर प्रवृत्त 
“जन्मान्तरसहसेपु ' नही होती 1 “हजारों जन्मोकि 
तपोज्ञानसमाधिमिः ! पीछे तपस्या, ज्ञान और समा्िके 
नराणां धीणपापानां ' द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गये हैं 
कृष्णे भक्तिः प्रजायते 11 , उन्दी छोगोंकी भगवान्‌ कृष्णमे भक्ति 
“पापकरमोशयो द्यत्र होती दै ।” “इस छोकमे पापकर्मोका 


' सरकार ही आत्यन्तिकी मुक्तिका 
महाश्वोक्ताचरोधकतू । विरोधी है, अत. ससारसे डरनेवाले 


तस्यव शमने यत्त 
कार्मः संसारमीरणा |} , पको उसके नाशका अयन 
111 दिमह | करना चाहिये [?? ८८ सुवर्णदानादि 
उवणादमहादन्‌- 2 
पुण्यतीथाबगाहनैः । | _ ` ठानोसे, पवित्र तीथेमि 
शारीरे महाकेश | स्नान करनेसे और शास्त्राजुकूछ 


गारी 
शास्ोक्तसतच्छमो भवेत्‌ 11" | न कं. कष्टेकि ष 
“देवताश्रुतिसच्छात्र- हो सकता है। 





“देवाराधन, श्रुति ओर सच्छाश्रोकि 
॥ आम जे दप्यदशनः । | श्रवण, पवित्र तीर्थस्थानोंके ददन 
ए और गुरुकी सेवा करनेसे भी पापका 


पापयन्धः प्रलाम्यति |! 


या्ञवसक्योऽपि शुद्धथपेक्षां |. याजबल्क्यजी 
तत्साधनं च दशेयति- भ सक्यजी भी ज्ञाने चित्त- 


कर्व्याशयश्चद्धिसत यद्धिकौ अपेक्षा ओर उसके साधन 
मिशुकेग पिरोपतः | प्रदर्शित करते हैं----“ज्ञानोत्पत्तिकी 
्ञानोत्पत्तिनिमित्तत्वा- हेत होनेसे भिक्षुको स्वतन्त्रता (मुक्ति) 
त्खतन्त्रीकरणाय च । | प्रात करनेके चयि विशेषरूपसे 


( याज० यतिधरम० ६२ ) | चित्तकी शुद्धि ही करनी चाहिये । 
माठना हि यथादर्णो | जिस प्रकार मछिन दर्पणे अपना 


रूपारुकस्य न क्षमः 1 | रूप नहीं देखा जा सकता उसी 


बन्धन निवृत्त हो जाता है | 








अध्याय १ 1 शाड रभाप्यार्थ १७ 
¢ 3 ^ 1 2 1 1 4 अ र 
तथाविपक्करणं प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व 
आत्मज्ञानस्य न क्षुम! ।! । ( वासनारहित ) नहीं है वह आत्म- 
( याज्ञ० यतिधर्म° १४१ ) | ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं 
^“आचार्योपासनं वेद रखता ।”” [ अब चित्तशुद्धिके साधन 
शाखस्य विवेकिता । | वतरते ह]. “गुरुसेवा, वेद और 
सत्कर्मणामनुष्ठान॑ दाश्षके तात्पय॑का विवेचन, झुमकर्मो- 
लक ु का आचरण, सत्पुरुषोका संग, अच्छी 

सङ्गः सांड्धांग्र। शमाः ॥ । ध र 
"प्रनत बाणी बोलना, ञ्लीमात्रके दर्शन अं 


स््यालाकालम्भापेगम पि चि शदः ¢ थ 
| 6 ॥ स्परकां व्याग, समस्त प्राणियोमे 
नाता 0 आत्मदृष्टि करना, परिरहका त्याग, 
- त्याम्‌" पारणा च पुराने कापाय पञ्च धारण करना, 


जीर्ण 
काषायधारणम्‌ ॥ | विषयोंकी ओरसे इन्द्रियोंकी रोकना, 


9 9 | क ओर , आछस्यके है त्यागना, 
शरीरपरिसंख्यान देहतत्वका विचार, प्रवृत्तिमें दाष 

रइतिष्वयददीनम्‌ ॥ दशन, रजोगुण और तमोगुणके 
नीरजस्तमसा च्च त्यागहारा सत्तगुणकों बढ़ाना, किसी 


प्रकारकी इच्छा न करना भौर 
3 ४ मनोनिग्रह-इन उपायोके - द्वारा 
, एतेरुपायैः संशुद्ध- वि व 
सच्चयोग्यस्रती भवेत्‌ 11 जिसका अन्तःच्रण पत्रित्र या 
(याज० यतिषरम० १५६-१५९ ) | है वह योगी अमृतत्व ( मोक्ष ) को 
द श जता ११ (८६ 
“यतो चेद्‌ पुराणानि प्राप हो जाता है है” “वेद, 
बिधोपनिषदस्तथा । | पुराण, ज्ञनमय उपनिपदू ; छोक, 
[९ 4 4 है = श ५, 
छोकाः सूत्राणि भाष्याणि सूत्र, नाप्य तथा और मौ जहा-कहीं 
१ भाष्यका लक्षण इस प्रकार चताया गया है--- 
सत्रस्थं पदमादाय पदें। . सूत्नानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वप्वन्ते भाष्यं माप्यविदो विदुः ॥ 


जिसमें कि सूजके पदको लेकर तदनुकूछ अन्य पद्‌ [ अर्थात्‌ उनके पर्याय- 
धे उ० २-४- 


शुद्धिनिःस्पृहता भमः । 





१८ भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
व - + पा - - पाता - + प्रक ~ व ~ चाट पियेक वपि0० व: 22७- नाई 2220० < कक 


यचान्यद्ाद्यं कचित्‌॥ [जो कुछ शात्र है वे सव एवं 
वेदातुषचनं यज्ञो 

ब्रह्यचयं तपो दमः। 
श्रद्धोपवासः खातनत्य- 


मात्पनो ज्ञानहेतवः |! 
( याज्ञ ० यति० १८९-१९० ) 















। यज्ञानुष्ठान, ब्रह्मचर्य) तप, 
इन्द्ियदमन, श्रद्धा, उपवास और 
स्वतन्त्रता ८ दूसरे किसीकी आशा 
न रखना ) ये सब आल्मज्ञानके 
साधन हैं |” 


तथा चाथर्चणे विशुद्धयपेक्ष-। इसी प्रकार भथर्ववेदीय उपनिपदूमें 


मात्मज्ञानं दश्शेयति-- भी आत्मज्ञान चित्तशुद्धिकी अपेक्षा 
हि दिखलाते ¢ ~ 
#जन्मान्तरसहसेप त हि = ७ है 
तदा परयन्ति योगेन 


पुरुप योगके द्वारा संसारका उच्छेद 
करनेवाला [ ज्ञानरूप ) महान्‌ 
साधन देख पति हैं।” “जिस 
चित्तके शुद्ध और निर्मल हो जानेपर 
जिनके दोप क्षीण हो गये हैं वे 
यतिजन सम्पूर्ण भूतोको आत्मस्वरूप 
ही देखते है 1" बृहदारण्यकमे भी 
यतेन दानिन तपसानाशकेन” |. इ आमक ब्रसणग चेद 
(० ३०४।४। २२) इति पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवासक 

के विविदिपाहेतुसव द्वारा जाननेकी इच्छा करते हैं?” इस 
इहदारण्यक ॥ वरषादेपादेतुत्वं | वाक्‍्यद्वारा श्रति यज्ञादिको जिज्ञासाका 
यज्ञादीनां दशेयति । हेतु प्रदर्शित करती है । 


~~~ | ॥॒॥|॥1॥|॥|॥औ॥औ॥“॥$“9 00 


वाचऊ शब्द्‌ ] और कुछ स्वाभिमत पद रहते हैं उसे भाष्यका लक्षण जाननेवाले 
(भाष्य मानते हैं । 


संसारोच्छेदर्न महत्‌ ॥।” 
( योगशिख० १९ 1 ७८-७९ ) 
“यरिमिन्विशुद्धे विरजे च 
चित्ते य आत्मयत्पश्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः!” “तमेतं चेदाजु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
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ननु “विद्या चाविद्यां च 
कर्मणामप्य- यस्तदरेदोभयश्सह" 
शृततवेदतलवन्‌ ८ इशा० ० ११ )। 
“तपो विद्या च विप्रस्य नेश्रेय- 

सकर॑ परम्‌! इत्यादिना कमणाम 
प्यमृतत्वप्राप्तिहेतुत्वमवगम्यते । 


सत्यम्‌, अवगम्यत एव तद- 
तञ्च तदपे- पेक्षितशुद्विद्वा रेण म्‌ 
क्षितशुद्धिदारेण च साक्षात्‌ | तथा 
न साक्षाद हि--/“विद्यां चाविद्यां 
च" ( देशा० उ० ११)। “तपो 
विद्या च विप्रस्य नैःश्रेयसकरं 


परम |” इत्यादिना ज्ञानकमेणोनिः- 


शरेयसहेतस्वमभिधाय कथमनयो- 
सतद्वेतुत्वमित्याक्राह्वायां “तपसा 
कर्म हन्ति बिद्याग्तमधरुते ।” 
“अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया- 
मतमश्नते” (इंशा० उ० ११) 
इतिवाक्यशेपेण कमणः करमप- 
क्षयहेतुत्यं विद्याया अमूतप्राध्चं 
हेतुत्व॑ प्रदर्शितम्‌ । यत्र तु 
शुद्भयाद्यवान्तरकायोनुपदेशस्त- 


पूर्व ०-किन्तु “जो विया ( ज्ञान ` 
ओर अविया ( कमं ) इन द्वोनोको 
साथ-साथ जानता दै", “तप और 
ज्ञान ये ब्राह्मणके निःश्रेयसके उत्कृष्ट 
साधन हैं” इत्यादि वाक्योसे तो 
कर्मोका भी अमृतत्वकी प्राप्तिमे हेतु 
होना जान पडता है £ 

शिदान्ती-ठीक है, जान तो 
पड़ता ही है; परन्तु ज्ञानके लिये 
अपेक्षित चित्तगुद्धिके दारा ही कर्मका 
अमृतत्वमें हेतुत्व है, साक्षात्‌ नही । 
इसीसे “शव्या चाविद्या च” तथा 
“तपो विद्या च धिप्रस्य नै.श्रेयसकरं 
परम्‌” इत्यादि वाक्योंसे ज्ञान और 
कर्मका नि'श्रेयसमे हेतुत्॒ बतलाकर 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर कि ये किस 
प्रकार उसके हेतु है--““तपसा कर्म 
हन्ति विवयामृतमदनुते*# ओर 
८८अप्रियया मृत्युं तीत्नं वरिवयाम्रत- 
मदयते" { इन वाक्यशोषोसे कमेका 
पापक्षयमे कारणत्व और ज्ञानका 
अपृतव्वप्राप्तिमे हेतुत्व प्रदर्शित किया 
है | और भी जहा कहीं शुद्धि आदि 
अन्य कमोका उपदेश टठिखायी न 


त्रापि शाखान्तरोपसंहारन्यायेनों- | दे वहों भी शाखान्तरोपसहरन्यायसे[ 


# तपसे पाप नष्ट करता है और शानसे अमृतत्व प्राप्त करता है | 


१ 


| कर्मसे [ ससाररूप ] मत्युकी पार करके ज्ञानसे अमृतत्व प्राप्त करता है । 
1: जहाँ एक ही जातिके कर्म या उपासनाका वेदकीं विभिन्न शाखाओंमें वर्णन 


| 
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पसंहारः कतेव्यः | उसका उपसहार (संग्रह ) कर लेना 
चाहिये | 
ननु“कुवच्रेवेह फमाणि | पूर्व ०-किन्तु “कर्म करते हुए 
विघावा ई गीविपेच्छत< ही सी वप॑तक जीवित रहनेकी 
मोक्षमापनत्व- व अपनी इच्छा करे? ऐसा जीवनपर्यन्त 
नाक्षिपति समाः ( ईशा ०उ कर्मानुष्ठानका नियम रहते हुए ज्ञान 
२) इति यावजीवकमोनुष्टाननियमे | मोक्षका साधन कैसे माना जा 
सतिकथं विद्याया मोक्षसाधनत्वम्‌ १ | सकता है * 
उच्यते-कमण्यधिक्ृतस्थाय॑ पिद्धान्ती-बतलाते है, यह 
६ नियम कमाधिकारीके ही लिये है, 
परिहरि (नयमा नानाघकृत- | ञो कमके अधिकार ओर शाखराज्ञासे 
स्पानियाज्यस व्रह्मवादिनः। तथा | वाहर है उस ब्रह्वेत्ताके लिये नहीं 
च व्रिटुपः कर्मानधिकारं दद्ययति | है ! इसी प्रकार श्रुति भी ब्रह्मवेत्ताको 
कर्मके अधिकारसे बाहर दिखाती है-- 
“यह ब्रह्मवेत्ता ऋषियोंकी आज्ञाके 
अधीन नहीं है और न यह शात्रका 
(एतद्र स्म वे तत्यूर्वें विहांसो- | अनुयायी होकर उसकी आज्ञासे रुक 
अभह्त्र ने जुहवाश्वक्रिर।!! “एतं | दी सकता है,” “इसीलिये पूर्ववती 
य नमात्मानं विदिन्वा बराह्मणाः । धान्‌ अम्रिहोत्र नहीं करते थे,” 
| "स॒ आत्मतत्तको जान डेनेपर 
त्राह्मणछोग पुत्रेपणा, वित्तेपणा और 
पमत्राल ब्युस्थायाथ स्रेक्षायय | छोकेपणाफ़ो छोड़कर सिक्षाचर्या 
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शृतिः--"नतद्धिद्ानृपिणा विधेयो | 
न रुष्यते विधिना शब्दचारः ।* 








पत्रपणायाम वित्तेपणायात्र लोक- 


रहन या अनुणन्पी सलीम भद दियायी दे वं अन्य 
४ कई दर अवत जयो स्प्मिशिल करके न्यूननारी पूर्ति कर नी चादिये। 
न इक खाया दग्द त्ष! ४। इस दशर तृन्‌ ब्रह्मनूत्रभाष्यर व्रताय 
५ यद हर 4 ५२ 


[६ 
४१ + = नम्(न्{ नौव 
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शादुरभाष्याथे 
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रन्ति” ( घ० उ० ३।५। १) 
"तद्ध स्म वे तदिदास आह- 
ऋ पयः कावषेयाः किमर्था चय- 
मध्येष्यामहे किसथा चयं यक्ष्यामहे 
स बाह्मणः केन स्याद्येन स्यात्त 
नद्य एवेति !"यथाह भगवास्‌- 
“यस्त्वात्सरतिरेव स्था- 
दास्यश्च मानवः । 
आत्मन्येव च संतुप्ट- 
स्तस्य कायं न षिद्यते ॥ 
नेव तस्थ तेनार्थो 


न चास्य सवभूतेषु 
कथिदर्थव्यपाश्रयः।+“ 
(गीता २ ! १७-१८ ) 


. तथा चाह भगवान्परसेश्वरो 
लद्ढे कालकूटोपारु्याने--- 
“जानेनतेन विभ्रस्य 
त्यक्तस्य ददिः! 
कतेव्यं नास्ति विश्रेन्द्रा 
असि चेत्तवपिन्न च ॥ 
इह रोके परे चेव दि 
कतव्य नास्ति तस्य वे | 
- जीवन्पुक्तो यतस्त स्था- 
 द्रह्यवित्परमार्थतः 1] 


¦ करनेवाला, आत्मामें ही 


करते थे,” "्रह्मवेत्ता कावपेय 
ऋषियोने सी यही कहा है--हम 
किस प्रयोजनके लिये अध्ययन करे 
और किस उदेदयकी पूर्तिके लिये यज्ञ 
करे ? वह किस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ हो 
सकता है, जिस प्रकार भी हो ऐसा 
( सवेत्यागी ) ही होगा ।” जैसा 
क्ति श्रीभगवान्‌ भी कहते है--- 
“जो पुरुष आत्मामे ही प्रेम 
तृप्त 
और आत्मामे ही सन्तुष्ट है, उसके 
लिये कुछ भी कत्तव्य नहीं है । उस 
पुस्पका इस छोकमे कम करनेसे 


| कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न 
नाकृतेनेह कश्न्‌ । | 


करनेसे यहाँ उपे प्रत्यवाय आदि 
अनर्थकी भी प्रापि नहीं होती 
तथा सम्पूर्ण भूतोमे उसका कोई अर्थ- 
भ्यपाश्रय ८ अथैसिद्धिका सहारा ) 
भी नहीं है 1" 

ठिद्धपुराणमे कारकूटोपाख्यानमे 
ऐसा ही भगवान्‌ महेश्वर भी कहते 
हैं---“हे द्विजेन्द्रगण ! इस ज्ञानके 
द्वारा निःसग हुए जीवको कोई 
क्न्य नहीं रहता, यदि रहता है 
तो वह तच्वेत्ता नहीं है । उसे इस 
छोक और परलोकमे भी कोई क॒त्तंव्य 
नहीं है, क्योकि वास्तवमे ब्रह्मवेत्ता 
तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। 


4. 


ज्ञानाभ्यासरतो नित्य 
विरक्तो ्यथबित्स्ययम्‌ । 
कतेव्यमावमुत्सृज्य 
ज्ञानमेवाधिगच्छति ॥ 
वर्णाश्रमाभिमानी य- 
स्त्यक्त्वा ज्ञानं द्विजोत्तमाः। 
न्यत्र रमते मूढः 
सोऽज्ञानी नात्र संशयः ॥ 
क्रोधो भयं तथा ठोमो 
मोहय मेदो मदस्तमः | 
धममाधर्मो च तेषां हि 
तद्रशाच्च तयुग्रहः॥ 
शरीरे सति वे केशः 
सोऽविद्यां संत्यजेत्ततः । 
अविद्यां विद्यया हित्वा 
चितस्यैवेह योगिनः 0 
क्रोधाद्या नाशमायान्ति 
धमाधर्मो च नश्यतः । 
तक्ष्या शरीरेण 
न पुनः संग्रयुज्यते ॥ 
स एव युक्तः संसारा- 
हुःखत्रयविवजितः |!” 
तथा - शिवधर्मोत्तरे--- 
“जानामतेन त्स्य 


„ _ अतकृत्यस्य थोगिनः। 
नेवार्ति किश्वित्कतैन्य- 


मस्ति चे स तत्ववित । 


भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


ण ~ १. < ५ + 1 1 1 0 /० बसी, 
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परमार्थतत्वको जाननेवाला ज्ञाना- 
भ्यासमें तत्पर विरक्त पुरुष कर्त॑न्यकी 
चिन्ता छोडकर केबल ज्ञानहीको 
प्राप्त करता है | हे द्विजश्रेष्ठ ! जो 
वर्णाश्रमाभिमानी पुरुष ज्ञानदृष्टिको 
त्यागकर मोहवरश कहीं अन्यत्र सुख 
मानता है वह अज्ञानी है, इसमें 
सन्देह नहीं | क्रोध, भय, लोभ, 
मोह, भेददृष्टि, मद, अज्ञान और 
धमोधर्म-- ये सब ऐसे छोगोंको ही 
प्रात होते है और इनके अधीन 
होनेपर देह धारण करना पड़ता 
है । तया शरीरके रहते हुए क्लेश 
अवश्यम्मावी है । अतः जीवको 
अविद्याका त्याग करना चाहिये | 
जो योगी विद्याद्वारा अविद्याका त्याग 
करके स्थित है. उसके क्रोधादि दोप 
तथा धम ओर अधम इस छोकमें 
रहते हुए ही नए हो जाते हैं । 
उनका क्षय होनेपर उसका फिर 
रारीरसे सयोग नहीं होता, तथा 


वही त्रिविध तापसे छूटकर संसारसे 
मुक्त हो जाता है |° 

तथा रिवधर्मोत्तरमे कहा है--- 
“जो योगी ज्ञानागृतसे तृप्त होकर 
कृतक्ृत्य हो गया है उसके लिये 
को कर्तव्य नहीं रहता, और यदि 
रहता है तो वह तत्त्ववेत्ता नहीं है। 
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लोकदयेऽपि कतैव्यं 
फिञिदस्य म विद्यते | 

इरैव स विमृक्तः स्या- 
त्सम्पू्णः समदनः 1 


तस्माद्धिदुषः कतेव्याभावाद- 
विद्यावद्धियय. एवायं इर्वनेये- 
त्यादिकर्मनियमः । कुर्वन्नेवेति 
च नायं कमेनियमः किन्तु विद्या- 
माहात्म्यं दशंयितुं यथाक्रामं 


कमानुषठानमेव द्रव्यम्‌ । एतदुक्तं 


॥ 


सचति--यावजीवं यथाका 

पुण्ययापादि कं इयेत्यपि चिदुपि 
न कमलेपो भवति विद्यासामथ्या- 
दिति । तथा हि--इशावास्य- 
मिद सवम्‌ ( ईवा० उ० १) 
इत्यारभ्य तिन त्यक्तेन यञ्ञीथाः" 
( ईशा 3० १) इति विदुषः 
स्वैकम॑त्याभेनात्मपारनयुक्स्वा- 

नियोज्ये त्रह्मविदि त्यागकतैच्थ- 


उसे दोनो लोकोंसे कोई कर्तव्य नहीं 
रहता चह सर्वा पूर्ण ओर समदर्शी 
होनेके कारण इस छोकमे ही मुक्त 
हो जाता है ।” 


अत"  विद्वानके लिये कोई 
कर्तन्य न होनेके कारण कर्म 
करता हुआ ही सौ वर्ष जीनेकी 
इच्छा करे! इत्यादि रूपसे कर्म 
करनेका नियम केव अज्ञानियकि 
ही लिये है । अथवा यह समझना 
चाहिये कि शवर्वनेव इत्यादि वाक्य 
कमेका नियामक नहीं है, 
अपि तु जानकी महिमा दिखानेके 
उद्देश्यसे [ज्ञानीके लिये] स्वेच्छानुसार 
कमायुष्ठान प्रदर्शित करनेके लिये 
ही है । इसके द्वारा यह वतलया 
गया है कि विदान्‌ स्वेच्छासे जीवन- 
पर्यन्त पुण्य-पापादिरूप कर्मं करता 
भी रहे तो भी ज्ञानके सामर्थ्यसे उसे 
उन कर्मोका लेप नहीं होगा। 
तायं यह है कि ईशावास्यमिद« 
सर्व॑म्‌ यहाँसे लेकर 'तेन त्यक्तेन 
भुझीथाः” इस प्रथम मन्त्रसे सर्वकर्म- 
परित्यागपूर्वक आत्मरक्षाका प्रतिपादन 
करनेपर वेद यह देखकर कि जिसके 
लिये कोई भी विधि नहीं की जा 
सकती उस जक्वेत्तके लिये 
सवेकमपरित्यागका विधान करना भी 


२७४ 


"वेताश्यतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


बॉ वह यर 2 मा, वा 2 व 3 4 श ब्ड कप न्यर्पिंट कण 


भ क कु. 


तोक्तिरप्ययुक्तेयोक्तेति मत्वा 
चकितः सन्वेदो विदुपस्त्याग- 
फतेव्यतामपि नोक्तवाच्‌ । $र्म- 
सवेह कोके विद्यमान पुण्य- 
पापादिकं कमे यावजीषं जिजी- 
विपेत्‌ । न पुण्यादिवन्धभयात्पु- 
ण्यादि कत्यक्त्वा तूष्णीमवतिषेत। 
एवं तावत्कर्माणि दर्वत्यपि 
विदृपि त्वयीते यावज्जीवानुण्ठाना- 
दन्यथामावः खरूपा्च्युतिः 
पण्यादिनिमित्तरससारान्वयो ना- 
लि । अथवेतः कर्मानुष्ठानोत्तर- 
फालभाज्यन्यथाभावः संसारान्वयो 
नास्ति । यस्माच्वयि विन्यस्त॑ 
न कम लिप्यते। तथा च श्रुत्य- 
न्तरम्‌-- “न लिप्यते कर्मणा 
पापकेन" (० इ०४। ४।२३)। 


# कानी कर्तृत्वाभिमान नहीं होता 


इसलिये किसी भी प्रकारकी वासना न 
लिये पुण्यकरमोमें ही प्रदत्त होता है 
उसके भ्रारब्धानुसार उससे जो कर्म 


अनुचित ही है, चक्षित हुआ; अत' 
यह दिखानेके लिये कि मने विद्वानके 
लिये कमत्यागकी भी त्रिधि नहीं की 
है, यह कहा हैं. कि ज्ञानी इस 
छोकमे आजीवन यथाप्राप्त पुण्य- 
पापादि रूप कर्म करता हआ 
जीनेकी इच्छा करे; उसे पुण्यादि 
फलके बन्धनके भयसे पृण्यादिको 
त्यागकर चुपचाप बेठनेकी आवश्य- 
कता नहीं है ।+ क्योकि इस प्रकार 
यावजीवन कम करते रहनेपर भी 
तञ्च ब्रहमवेत्ताका अन्यथासाब--- 
खरूपच्युनि अथात्‌ पुण्यादिकरे कारण 
होनेवाख संसारा सर्ग नहीं हो 
सकता । अथवा इत ` यानी 
कपानु्ानके पीछे होनेवाला अन्यथा- 
भाव--पससारका ससग नहीं हो 
सकता । क्योकि तुझ बअल्यवेत्तामें 
स्थापित कर्म लिप्त ( संपृक्त) नहीं 
होता | ऐसी ही अन्य श्रुतियां भी 
हैं---“ ज्ञानी पापकर्मोसे लिप्त नहीं 

और न उसकी भोगदृष्टि ही होती है। 


रहनेके कारण बह न तो पुण्यफलकी प्राप्तिके 
और न जआसक्तिवश पापकर्म ही करता है। 


होते 
होता है उसके कारण वे उनमें पुण्य हैं उनसे अन्य पुरुषोंका जो इष्ट या अनिष्ट 


उन्हींकी दृष्टिसे यहाँ शानीके कमारो 
अपने द्वारा होते हुए कमोमे शानीकी 
उसे उनका फल न भोगना पड़े 


या पापका आरोप कर छेते हैं। इसलिये 
पुण्य-पाप विशेषणोंसे विशेषित किया है | यदि 
उण्य-पापदृष्टि रहेगी तो यह असम्भव है कि 


| पुण्य- 
जीवत्वका अत्यन्ताभाव होता है। `ˆ पपर तो जीवत होती है और शनम 
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# एवंविदि पापं कमे न दिष्यते" 
( छा० उ० ४७। १४७।३)। 
"ननं ऊकृताकृते तपत+ (च्ु० 
उ० 8४७1 91 २२) । “एवं 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते" 
( छा००५ | २४ २) 
करे क 
छ - € ¢ 
“जानामिः सवेकमोणि 
भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 
शानिनः स्वकर्माणि 
जीयेन्ते नात्र संशयः | 
क्रीडन्नपि न लिप्येत 
पापनोनाविधेरपि 11" 
शिवधर्मोत्तरेडपि--- 
“तस्माज्ञञानासिना दणं- 
मशेष कर्मबन्धनम्‌ । 
_ कामाकामकछृतं छिखा 
शुद्धथात्मनि तिष्ठति॥ 
यथा बहिमहान्दीपः 
शुप्कमाद्रे च निर्दहेत । 
तथा शुभाशुभ कर्म 
ज्ञानाभिदेहते क्षणात्‌ ॥ 
पद्मपत्र॑ यथा तोयेः 
खस्थेरपि न लिप्यते । 
शब्दादिविषयाम्भीमि- 


होता” “एस प्रकार जाननेवालेको 
पापकर्मका ससर्ग नही होता, “उसे 
पुण्य-पाप सन्ताप नहीं दे सकते”, 
“इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट 
हो जाते हैं ।” 

लिड्डपुराणमे कहा है--“ इसी 
प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मोंको भस्म 
कर देता है । इसमे सन्देह नहीं कि 
ज्ञनीके समस्त कर्म जीर्ण हो जाते 
है, वह नाना प्रकारके पाप-पुण्ये से 
क्रीडा करता हुआ भी उनसे लिप्त 
नहीं होता |” 

शिवधर्मोत्तमें भी कहा है--- 
“अतः वह तुरन्त ही सकाम या 
निष्कामभावसे किये हुए सम्पूर्ण 
करमव्न्धनको ज्ञानरूप खड्गसे 
काटकर शुद्ध हो अपने आत्मामे 
स्थित हो जाता है। जिस प्रकार 
अत्यन्त प्रज्वलित हुआ अग्नि सूखे 
और गीले सब प्रकारके इन्धनको 
जला डालता है उसी प्रकार ज्ञानाप्नि 
एक क्षणमें ही समस्त शुभाशुम 
कमोंको मस्म कर देता है । जिस 
प्रकार कमलका पत्ता अपने ऊपर 
पडे हुए जलसे भी लिप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार ज्ञानी प्रारव्यवद्य अपनेको 
प्राप्त हुएं शब्दादि विपयरूप जलसे 


मदै भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न्व क नि ~ रहा - ^ प्क वा = क न १ ब्‌ 


स्तदज्ज्ञानी न लिप्यते॥ | छि नहीं होता । जिस अकार 


यदन्सस््रवलोपेतः मन्नवलसे सम्पन्न हुआ पुरुष सर्पोकि 

क्रीडन्सपेने दर्यते। | साय खेलते रहनेपर भी उनके द्वारा 

पिन दिप्येतं # प्रकार ज्ञानी 
क्रीडन्नपि न 1 नहीं उसा जाता उरसं 

तह्ठदिन्द्रियपन्नगः ॥ इम्द्रियरूप सर्पोंके साथ क्रीडां करत 

मन्ीपथिवरैर्बद- रहनेपर भी उनसे लिप्त नहीं होता । 


जिस प्रकार खोया हुआ विप भी 
ज्ञीयते (५ 
जीयते कितं विषम्‌ सन्त्र ओर ओषधिके साम्यंसे पंच 
तहत्सवोणि पापानि जाता है उसी प्रकार ज्ञानीके सारे 
जीयेन्ते ज्ञानिनः क्षणात्‌ )# | पाप एक क्षणमे नष्ट हो जाते हैं ।” 
तथा च सन्नकारः-- पुरुषा- | तया सूत्रकार भगवान्‌ व्यासजीने 
खामिमतसत्र- ्थाऽतः शब्दादिति | मी “पुस्पार्थोऽतः शब्दादिति 
करन्मते $ है 
॥ | क ( जत वाद्रायणः"” इस सूत्रसे ज्ञानको ही 
< & 
ज्ञानस्यैव परमपुरुपार्थहेतुत्वममि- | परमपुरुमाथका हेतु बतछाकर फिर 
धाय 'शिपत्वात्पुरुपाथवादो | “'शेपत्वात्युरुपाथवादो यथान्येथिति 


१. स्वतन्त्र साधनभूत इस ( औपनिषद जात्मशान ) से मोक्षरूप पुरुषार्थ 
षिद्ध होता है, क्योकि इसमें [ 'तरति शोकमात्मवित्‌? इत्यादि ] श्रुति प्रमाण है-- 
ऐसा चादरायणाचायंका मत है । 

२, इस सूत्रा विद्याद अर्थ इस प्रकार है--जैसे "्ीहिमिय॑जेत” इस 
मरी्ियागमे करणमूत मीहिके साथ ही उसका प्रोज्षण आदि मी यशका अङ्ग माना 
जाता है उठी प्रकार आत्मा कर्तृरुूपसे यश आदि कर्मका अंग होनेके कारण उसका 
जान मी उस कर्मफा अद्द ही है। अतः आत्मशानके महान फलको बतानेवाली 
स्तरति शोक़मा मवित्‌' इत्यादि श्रुति शोपत्वात--यशादि कमाका अद्ध होनेके 
फार्ण पुझषायवाद दे यथात्‌ पुरुष [ आत्मा} की अभ्रशंसाके लिये अर्थवादः 
माप ट; जिस प्रज़र कि अन्यान्य द्रव्यसत्कारसम्बन्यी कम्म फरश्रति अर्थवादं 

मानी जाती 1 उदादरणके दि निम्नाद्धित श्रुति ै-- "वस्य पर्णमयी जुहर्भवति न 
से पाप ध्न णोति, ( मिसत्री पताशकी शुद्र" होती है व्‌ कमी पापमय यदयमा 
भका नहीं करता ) यद्‌ फलओनि यशसम्बन्धिनी जुट़से सम्बन्ध रयनेवाे 
तफ प्रश्या बरनेसे यहरी दही मद्भभूत है; अत यशशोेप होनेसे अर्थवाद मानी 
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यथा' ' "+ (ब्र० छू० ३॥ ४७ | २) | जैमिनिः" इस सूत्रसे जैमिनिके 


इत्यादिना कमपिक्षितक्ठप्रति- | मतानुसार कमेमे अपेक्षित कर्ताका 
पादकत्वेन विद्याया; कर्मशेपत्व- | भरतिपादन करनेवाली होनेसे विद्याके 


नेक फेक पे _ | कर्मशेषल्वकी आशङ्का कर “अधिको- 
जी ने | प्ेशातु वादरायणस्यवं तदर्शनात”” 
द्रायणस्य' ˆ ˆ“ (° स्ू० ३। | इस सूत्रसे यह वतखाया है कि 


४।८ ) इत्यादिना कर्तेत्वादि- विवा कर्तृत्वादि सासारिक धर्मोसे 


„, € पप्मादिर रहित निष्पापादिरूप ब्रह्मका प्रतिपादन 
ससारधमस इसलिये कण, 
संसारधमरहितापहतवाप्मादिरूुप करत हि रियो बुत असम 


बरहमोपदेशात्तद्विजञानपूविंकां तु | ज्ञानपूर्वकं कर्माधिकारी सिद्धिकी 


कर्माधिकारसिद्धिं त्वाशासानस्थ | आशा रखता है उसके कमोधिकारके 
कर्माधिकारहेतोः हेतुभूत अविदयाजनित क्रिया, कारक 
(ल्त (क वाकार । एवं फठरूप समस्त संसारके खरूपका 


रक्षणस्य समस्तस्य त्रपन्वस्या- | विके प्रभावसे विनाश देखा जानेके 
विद्याकृतस्य॒ विद्यासामथ्यत्सि- | कारण कर्माधिकारके उच्छेदका 

नी प्रसंग उपस्थित होनेसे तथा कर्म 
हर पम है ख | और ज्ञानके मिल-मित्र प्रकरण 
तिप्रसङ्गाद्धिनप्रकरण्वाद्धिन- | और मिन्न-मित्र कार्य देखे जानेके 


कार्यत्वाच परस्परविकट्पः सम- | कारण उनका आपसमें विकल्प, 


गयी है । ऐसा जैमिनिका मत है । अभिप्राय यह कि यजशादिका कर्ता और भोक्ता 
ससारी जीव ही शरीर छूटनेपर आत्मा या परात्मा शब्दसे कहा गया है। जो संसारी 
जीव है उसीके शानका महत्त्व वेदान्तमें बताया गया है। इस मतम ईश्वरका 
अस्तित्व नहीं स्वीकार किय ।गया है। 

१. जैमिनिके पूर्वोक्त मतका खण्डन करते हुए; कहते हैं--“अधिकोपदेशात्तु' 
इत्यादि । यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीवका दी उपनिषद्की श्रुतियोंमें उपदेश किया 
गया होता तो उक्तर्पते की हुईं फलभ्रुति अवश्य ही अर्थवाद हो सकती थी 
किन्तु वहों तो संसारी जीवकी अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट असंसारी परमेश्वरका वेद्यरूपसे 
उपदेश किया गया है, इसलिये मुझ बादरायणका [ आत्मशानसे मोक्षरूप पुरुषार्थकी 
सिद्धि होती है; इत्यादि ] पूर्वाक्त मत ज्यॉ-का-त्यों ठीक ही है; क्योंकि “यः स्वेन 
सर्ववित्‌, इत्यादि श्रुतियोर्मे उस उच्छ परमात्माके स्वरूपका उपदेश देखा जाता है | 





२८ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
(2 ब्लॉक ५ वा म ७ 4 र त व 3 वा ५ नरक नए 
चखयोऽद्गाङ्खिभावो था नास्तीति ष अथवा त्न ज भी 

= चाम्ीर रं हों सकता #-ऐसा ग्रतिपादन 
किन ऋ (अतएव चाम्नीन्‍्धनाथनपेक्षा”” 
चनपेक्षा” ( ब° घ० ३।४। इस सूत्रसे विद्या ही परमपुरुपार्थकी हेतु 
२५ ) इति विद्याया एवं परम- | होनेके कारण वह अपने प्रयोजनकी 


परुपार्थहेतुत्वादमीन्धनाधाश्रम- । पतिम अग्नि-डन्धनादिसे निषन्न होने- 


गि विद्यायाः स्वार्थसिद्ध | वाठ आश्रम-कर्माकी अपेक्षा नहीं 
कमा वायाः स्वार्थसिद्े रखती! इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकरणके 
नापेक्षितव्यानीति पूर्वोक्तस्याधि- 


फलका उपसहार कर ज्ञानप्रापिमें 
करणस्य फलमुपसंहत्यात्यन्तमे- कर्म॑की अत्यन्त अ नपेक्षा प्राप्त होनेपर 
चानपेक्षायां प्राप्तायां “सवपिक्षा 


“वापेक्षा च यज्ञादिश्तेरश्रवत्‌' 

इस सूत्रसे यह वतलाया है कि 
च यज्ञादिशुत्तेस्थवत्‌!॑ (° | करमकी विल्कुछ ही अपेक्षा न हो- 
प° २।४। २६ ) इति नात्य- | ऐसी बात नहीं है, अपि ५ कल 

~ उत्पन्ना ह विद्या | उन्न हो जानेपर ही अपने फल 

न्तमनपक्षा । उत्पन्ना हि वद्या सिद्धिम किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
रखती, अपनी उत्पत्तिमे तो उसे 
कमवी अपेक्षा है ही, क्योकि 


* वेदम कमकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड ये दोनों अलग-अर्ग है तथा शानसे 
मोक्ष और कमेसि स्वगोदिकी प्राति होती है, इसलिये इनके फल भी अलग-अलग 
हैं। अत. इन दोनोंका परस्पर न तो विकल्प ( एक ही प्रयोजनके लिये दोनोमेंसे 
किसी एकका अनुष्ठान )› न समुच्चय ( दोनोंका एक साथ अनुष्ठान ) और न 
जज्ञद्धिभाव ( एकका दूसरेके अन्तर्गत होना ) ही दो सकता है । 


१. |. क्योंकि बह्यविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थरूप है | इसीलिये उसमें अग्नि- 
ईन्धन आदि [ आश्रमविद्वित कमां ] की अपेक्षा नहीं है । 
„ - *+ विद्या अपनी उत्पत्तिमें योग्यताबश सभी आभम-कमोकी अपेक्षा रखती है। 
जसे योग्यतानुधार अश्वका उपयोग दता है । इस विषयमे तमेत वेदानुवचनेन 
नालणा विविदिषन्ति यज्ञेन" इत्यादि श्रुति प्रमाण है, [ अर्थात्‌ जैसे घोड़ा रथमें दी 
जोता जाता है दर्म नदीं उसी प्रकार ] विद्या अपनी उत्पत्ति कर्मोकी अपेभा रखती है, 








फलसिद्धिं प्रति न किश्विदन्यद- 
५ ® + 
पेक्षते | उत्पत्ति प्रत्यपेशुत एव । 





अध्याय १ | शाइरसाष्याथ २९. 
ग्वा न वा व्व न्दद्व चवप 


(भविविदिपन्ति यज्ञेन इति | 'यज्रके द्वारा आत्माको जानना 
तेरिति विविदिषासाधनत् चाहते है” इस श्रुतिसे वेदने 
क है निबिदिासाधनत्वन जिज्ञासाके साधनरूपसे कर्मोका 
कृमेणाघ्रुपयोग्‌ दर्शितवान्‌ । तथा उपयोग दिखलाया है। तथा इसके आगे 
६६ विरोषात्‌ ११ "4 2. 
मन र नावि ओर “'स्तुतयेडनु- 
कि १ ॥ र ् च मतिवी'" इन दो सूत्रोद्दारा “ुर्बनेवेह 
४ । १२. सतुतयेऽ्लुमतिवो” | कर्मणि" इस श्रुतिके दो प्रकारसे 
(ब्र० छ्ू० २४] १४ ) इति- , अथं दिखलये है--पहला यह कि 
~ _ ¢> ~ वि- | यह वुर्वन्नेवेह' इत्यादि मन्त्र अज्ञानी- 
द्त्रडढर्यम्‌ चातसन्त्रस्याव- .. ल्यि 
क रे क _  . । कैलियेहै। तथा दूसरा अधं यह है 
दषिषयत्वेन विद्यास्तुतित्वेन | कि यह मन्त्र विद्या ( ज्ञान ) की 
चा्थदयं दर्शितवान्‌ । अत उक्तेन | ४८९९ भ है । र कह 
र = _ | प्रकारसे ज्ञान ही मोक्षका साधन 
ण ज्ञानस्यव मोक्षसाधन" | निवे कारण आगेकी उपनिपदूको 


त्वायुक्तः परोपनिषदारम्भः। | आरम्भ करना उचित ही है । 
ननु बन्धस्य मिथ्यात्वे सति | पूवं ०-यदि जौवका  वन्धन 
न कः एता मिध्या होता तो वह ज्ञानसे निवृत्त 
शानादसत- त्यः होनेयोग्य हो सकता था और 
सेऽयुपपत्त- । ऐसी अवस्थामे ज्ञानसे अगृत्वकी 
दैनम्‌ ज्ञानाद मृतत्वं प्रति हो सकती थी; किन्तु ऐसी 
शार _ बात है नहीं; क्‍योंकि बन्धनं 
स्यात्‌ । न त्वेतदापतुः आंत  प्रत्यक्षतिद्ध है, इसका बाघ 
| नहीं होता और युप्मदस्मदादि 
पत्रत्वाद्माधामावाद्युष्भदादिखरू- ( तू-मे आदि ) रूपसे प्रतीत 


मोक्षरूप फलकी सिद्धिमें नहीं | 
१. [ “विद्वान! ऐसा ] विशेषण न होनेके कारण कुवंन्नेवेह” इत्यादि वाक्य 
तत्वशविषयक नहीं हे । 
२. अथवा तत्वश्के लिये जो कर्मानुशा है वह भानकी स्तुतिके लिये है। अर्थात्‌ 
तत्वज्ञ होनेपर जीवनपर्यन्त कर्म करनेपर भी कर्मका लेप नहीं होता--ऐसा कहकर 


तत्त्वज्ञानकी स्तुति की गयी है। 


३० श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
रा < ~ ण ~ १ वाट? फनी नए 22 1 ~ न कः 


पत्वेनात्मनो विलक्षणत्वे साह- | होनेके कारण आत्माका खरूप सबसे 


व्याद्यमावाद ध्यासासम्भवात्च । 


उच्यते--न तावत्प्रतिपनत्वेन 
सत्यत्वं वक्तु शक्यते, 


उक्तानु प« 
पत्तिपरिदारः प्रतिपत्तेः सत्यत्व- 
भिथ्यात्वयोः समानत्वात्‌ । 
नापि वाधामावात्सत्थत्वम्‌, 
विधिग्रुखेन कारणद्रुखेन च 
याधसम्भवात्‌ । तथाहि श्रुति।-- 
म्रपश्चस्य मिथ्यात्वं मायाकार- 
णत्वं च दरोयति “न तु तद्‌- 
द्वितीयमस्ति”॑ ( ब्र०° उ० ४। 
२।२३) “एकत्वम्‌” “नासि 
तम्‌ ।” “कुतो विदिते वें 
नार्तः" । “'एकमेवादितीयम्‌” 
(छा० 3० ६।२।१) “बा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयम्‌" 
( छा० 3० ६।१ ४ )। “एकमेव 
सत्‌ !” नेह नानास्ति किंश्चन" 
( च० 3० ४1४ 1१९ )। “एक 
धेवाुद्रव्यम्‌ (चू० ड० 
४।४। २०) (मायां तु 
प्रकृतिं विद्यात्‌" ( श्वेता० उ० ४। 
१०) “मायी सजते विश्व 


विलक्षण है, अतः उससे किंसीका 
साद्य न होनेके कारण उसमे 
किसी अन्य वस्तुका अध्यास्त होना 
भी सम्भव नहीं है | 
पिद्धान्वी-अच्छा, वतलाते हैं 
[ सुनो-] प्रत्यक्षपिद्ध  होनेके 
कारण ही बन्चनकी सत्यता नहीं 
घतखयी जा सकती, क्योंकि 
प्रत्यक्षता तो सत्य और असत्य 
दोनो ही प्रकारकी वस्तुओमें समान- 
रूपसे देखी जाती है। वाधन 
होनेके कारण भी इसकी सत्यता 
सिद्ध नहीं होती, क्योकि गास्नविधि 
ओर कारणदृष्टिसे इसका बाघ होना 
सम्भव है ही । जैसे कि “उसके सिरा 
दूसरा कोई नहीं है,” “एकत्व ही 
है,” 'ष्टरेत नहीं है,” “क्योंकि 
ञान हो जानेपर वेबका अभाव हो 
जाता है, “एक ही अद्वितीय है,” 
“विकार वाणीसे आरम्म होनेबाला 
नाममात्र है,” “एक ही सहस्तु है,” 
“यहां नाना कु भी नहीं है,”” 
“सबको एकरूप ही देखना चाहिये, 
^“ प्रकृतिको माया समझो,” “मायात्री 
परमात्मा इस सम्पूर्ण प्रपञ्चको स्वता 


मेतत्‌।( श्वेता० 3० ४९) “इन्द्रो | है,” “इन्द्र ( परमात्मा ) मायासे 


अध्याय १ ] शाहूरभाष्याथे ३१ 
1 पक प्यार कक नारे त = क =. का = +. 
मायाभिः पुरुरूप ईयते (° | अनेक रूप होकर चेष्ट करता है” 
3० २। ५1१९) इत्यादिभि- | इ्यादि वाक्योद्वारा श्रुति प्रपञ्चका 
न मिध्यात्व और भायामूल्कत्व प्रदर्शित 


वास्यः! करती है । [ श्रीमद्भगवद्गीतामें 
“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भगवान्‌ भी कहते हक - रण 
्ररोऽपि सन्‌ । अजन्मा) अविना र्स 
भूतानामीश्वरोऽपि सच्‌ ग्राणियोंका प्रभु हैं, तथापि अपनी 


प्रकृतिं खामधिष्ठाय प्रकृतिका आश्रय लेकर अपनी 
संभवाम्यात्ममायया ॥! | मायासे ही जन्म लेता हूँ”, “वह 
( गीता४ | ६ ) | ज्ञेय प्रत्येक शरौरमे आकाशके 
“अधिभक्त च भूतेषु समान अविभक्त एवं एक है तो भी 
विभक्तमिव च सितम्‌ 1” | समस्त प्राणियोमे विभक्त हुआन्सा 

(८ सीता १३। १६) | स्थित है ।” 


ब्रह्मपुराणमे भी कहा है--- धर्म 
अधमे, जन्म-म्ृत्यु, छुख-दुःखकी 
कल्पना, वणोश्रमविभाग तथा खर्ग 
या नरकमे रहना ये सव परमार्थ- 
खगो नरकं एवं च ॥ | खरूप पुरुषमे कहीं भी नहीं है। 
परुषस्य न सन्त्येते जिस प्रकार मरुमरीचिकारूप मृग- 


तथा च बाह्य पुराणे-- 
© 
परमार्थस्य इतरचित्‌ । तृप्णा जख्वत्‌ प्रतीत होती है, उसी 


#धर्माधर्मोीं जन्ममृत्यू 
सुखदुः+खेएु कज्पना । 
चर्णोभमास्तथा चासः 


टर्यते च॒ जगदरप- ॥ | भकार इस जगतका असत्य सरूप 
बजाया के. ही व्यथं सत्य-सा दृष्टिगोचर हो रहा 
यथा महमरीचिका | है। वास्तविक शक्ति शुक्तिरूप ही है, 
रौष्यवस्कीकर्स भूतं किन्तु जैसे वह चोंदीके समान 
कीकसं शक्तिरेव च। | भासने रुगती है, घरमें पडा हुआ 
रस्सीका टुकडा जैसे रात्रिके समय 


सपेवद्रज्यखण्डश्च 
निशायां वेश्ममध्यग! 1 | सप॑वत्‌ दिखायी देने छंगता है, 


३ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
न्यास, कस? 1 1 बरकियिक आ०८2- नकर्पक 1७ बर्फ बॉर्टिटक० निगम 


एक एवेन्दुड्रों व्योप्ि 
तिमिराहतचक्षुपः ॥ 

आकाशस्य पनीभावो 
नीरुत्वं खिग्धता तथा । 

एकश्च दरयो वहुधा 
जलाधारेषु द्र्यते ॥ 


आसति परमात्मापि 
सर्वोपाधिपु संखितः 1 

देतभ्ान्तिरवि्याख्या 
विकल्पो न च तत्तथा ॥। 

परत्र बन्धागारः खा- 
तेषामारमामिमानिनाप्‌ । 

, आत्ममावनया भ्रान्त्या 
देहं भावयतां सदा॥ 

आप्रजञमादिमण्यान्ते- 
अमभूतेखिमिः सदा । 

जगग्रत्छभसुपु्षेसतु 

च्छादितं विश्वतैजसम्‌ ॥। 

खमायया खमात्मानं 


जिसके नेत्र तिमिररोगसे पीडित 


है उस पुरुषको जैसे आकाभर्मे एक 
ही चन्द्रमा गे-सा दिखायी देने 
लगता है और जिस प्रकार [ सवया 
शून्यखरूप ] आकाशमे धनीमाव, 
नीख्ता और स्निग्धताकी प्रतीति 
होती है [ उसी प्रकार जगतका रूप 
मिथ्या होनेपर भी सत्य-सा जान 
पडता है ]। जैसे एक ही सूर्य जल्के 
अनेक आधारोमे अनेक-सा दिखायी 
देता है उसी प्रकार समस्त उपाधियोमे 
स्थित परमात्मा ही | उन-उन 
रूपोंमे] भास रहा है 1 यह 
अविद्यासज्ञक द्वैतश्नान्ति विकल्प ही 
है, यह यथार्थ नहीं है | - 

“जो छोग शान्तिवडा सवदा 
देहको ही आत्मा समझते हैं उन 
देहाभिमानियोंका वह देह मरनेके 
पश्चात्‌ पररोकम वन्धनका स्थान 
होता है, [ अथौत्‌ उन्हे पुनः देह 
धारण करना पडता है] । आदि, मध्य 
ओर अन्तमे जो सर्वदा श्रमरूप ही 
हैं उन जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुप्ति 
तीन अवस्थाओंसि ही पिद, तैजस 
और प्राज्ञ भी आच्छादित हैं । यहं 
जीव अपनी हतरूप मायासे खयं ही 


॥ ९ जिससे केवछ शन्दका ही शान हो, किसी यस्तुका नहीं, उसे विकल्प कहते 
हैं, जंसे-आाऊाशकुसुम, शगश्ज्ञ, वस्व्यापुत्र आदि | इसी आशयका यद्‌ योगवत् 
है--शब्दजानानुपाती वस्तुझृत्यो विकल्प? (१।९ )। 
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मोहयेद्‌दतरूपया । | अपनेको मोहम्रस्त करता है और 
गुहागतं खमात्मान॑ खयं ही अपने अन्तःकरणमे स्थित 
रमते च खयं हरिम्‌ अपने आत्मभूत श्रीहरिको प्राप्त 

„ करता है | जिस प्रकार आकारामे 
व्याञ्च चजानर्ज्वाल- वज्ञा्ि( बिजली )की अनेकं प्रकारकी 
करापो विविधाकृति! । | र्पटे दिखायी देती हैं उसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुका सखभव ही 


आभाति विष्णोः सृश्थि 
खमायो हतविस्तरः ॥ 

शान्ते मनसि शान्तश्र 
घोरे मूढे च ताच्लः । 

ईश्वरो दश्यते नित्य॑ 
सर्वत्र न तु त्वतः ॥ 


रोहमृत्पिण्डहेभ्नां च 
विक्रारो म च विते) 
चराचराणां भूतानां 
देतता न च सत्यतः ॥ 
सगे तु निराधारे 
चेतन्यात्मनि संखिता । 
अचिद्या ठिग॒णां सिं 
करोत्यात्मावलम्बनात ॥ 
सस्य रञ्जुता नास्ति 
नास्ति रजं थजङ्ता । 
उत्पत्तिनाशयोनास्ति 
कारणं जगतोऽपि च॥ 


देतविस्ताररूय सृष्टि होकर भास 
रहा है । सर्वत्र सर्वदा एकमात्र 
भगवान्‌ ही शान्त ( साच्िक ) 
चित्तमे शान्तरूपसे ओर घोर (राजस) 
तथा मूढ ( तामस ) चित्तमे घोर 
ओर मूढरूपसे दिखायी दे रहे हैं । 
किन्तु तत्त्वतः वे वैसे नहीं हैं । 
“लोहा, मृत्पिण्ट और खुबर्ण 
इनका भी विकार नहीं होता। 
जितने चराचर भूत हैं उनका भेद 
वस्तुतः नहीं है । सर्वगत मिराधार 
चैतन्यात्मामें स्थित अविया ही 
आत्माके आश्रयसे स्थूल-सूक्ष्म दोनो 
प्रकारकी सृष्टि रचती है । जिस प्रकार 


| सर्पमें रज्जुत्त और रख्जुमे सर्पत 


नहीं है उसी प्रकार जगतके उत्पत्ति 
और नाशका भी कोई कारण नहीं 


है। इस अवियाकी रचना (कल्पना) 
लोकव्यवहारंके लिये ही हुई है । 


लोकानां व्यवहारा्थ । 
मवियेयं विनिर्मिता । | 
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एषा विमीहिनीत्युक्ता | यह ॒दैतादैतस्वखूपिणी है और 


देताहतखरूपिणी ॥ 
अहेत॑ भावयेद्र 

सफलं निष्करं सदा । 
आत्सन्ञः शोकसंतीर्णों 

न॒ विभेति कुतथन ॥ 
मृत्योः सकाशान्मरणा- 

दथवान्यकरेताद्धयात्‌ । 
न जायते न भ्रियते 

न व्यो न च घातकः ॥| 
त बद्धो बन्धफारी चा 

न शक्तो न च मोक्षदः । 
पुरुपः परमात्मा तु 

यद्‌ तोऽन्यदसचचच तत्‌ ॥ 
एवं बुद्ध्वा जगदयं 

पिष्णोमौयामयं मृषा । 
भोगासद्भाडुवेन्युक्त- 
स्त्यक्त्वा सचचिकरपनाम्‌ )। 
स्यक्तसयेंविकरपश्च 

खात्मस्थं निश्चलं मनः । 
कृत्वा लान्तो भवेद्योगी 

दग्धेन्धन इपानलः ॥ 
एपा चतुविशतिमेदभिन्ना 


~~--~-------------------------~----- अलसी 


। 
१ मायके चौबीस मेद इस प्रकार 
प्रकृति » सात प्रद्भधति-विक्त्ति ( महत्तत्त, 


खोन्ट्‌ विकृति ( दम 


[ संसारको मोहित. करनेवाली 
होनेसे ] 'बिमोहिनी' कदी गयी है। 
आक्मज्ञानीको चाहिये कि वह सव॑दा 
पूर्ण पर्रह्मका निप्क और अद्वेतरूप- 
से चिन्तन करे | इससे वह शोकसे 
पार होकर किसीसे भय नहीं करता। 
उसे मूत्युकी सन्निधिसे, मरनेसे 
अथवा किसी अन्य कारणे होनेवाले 
भयसे भी डर नहीं र्गत | 

“परमपुरुष परमात्मा न जन्म 
लेता है, न मरता है, न मारा जा 
सकता है, न मारनेवाला है, न बद्र 
है, न बन्धनम डालनेवाठा है, नं 
मुक्त है और न मुक्ति देनेवाला है । 
उससे भिन्न जो कुछ है वह असत्‌ है। 
इस प्रकार सगवान्‌ विष्णुके विश्व- 
रूपको मायामय और मिथ्या समझकर 
सब प्रकारकी कल्पनाको त्यागकर 
भोगोंकी आसक्तिसे मुक्त हो जाय | 
इस प्रकार समस्त बिकल्पोंसे छूटकर 
मनको आत्मस्थ, निश्चक और शान्त 
करके योगी जिसका इंघन जल 
चुका है ऐसे [ धूमरहित ] अभिके 
समान हो जाता है | 

“यह चौबीस भेदोंबाली माया 


हं--एक प्रकृति ( ब्रिगुणाल्मिका मूला 


अहंकार और पचि तन्मात्रं ) और 


इन्द्रियों, एक मन और पोच भूत ) । 
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माया परा भ्रकुतिस्तस्सयुत्थो । | 


कामक्रोधौ लोममोहो भयं च | 
वियादशोको च विकरपजारुप्‌॥ 

धर्माधमेों सुखदुःखे च सृष्टि- 
विनाशपाकी नरके गतिश। 

वासः खर्गे जातयश्राश्रमाश्र 


ब् अ, = कि त, 


रागद्धेपो बिविधा व्याधयश्च ।! 
कोमारतारण्यजरावियोग- 

संयोगमोगान्नव्रतानि । 
इतीद मीदण्बिदयं निधाय 


क @ क हि क, 


तृण्णीमासीन+ यसति विविद्धि 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे षड- 
ध्याय्याप्‌- 
“अनादिसम्बन्धवत्या 
छष्ज्ञोऽयमनिद्यया । 
युक्तः पश्यति मदेन 
ब्रह्म तचात्सनि सितम्‌ ॥। 
परयस्थात्मानमन्यच 
यावद परमात्मनः । 
तावत्संआम्यते जन्तु- 
मोहितो निनकमेणा ॥। 
संक्षीणशिपकर्मा तु 
पर, ब्रह्म प्रपश्यति । 


जगतकी मूल कारण है। उसीसे 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विपाद, 
शोक तथा अन्य पिकल्पजारु उत्पन्न हुए 
है। और उसीसे धर्म-अधर्म, सुख-दुःख 
और सृश्टि-विनाशरूप परिणाम,नरकमे 
जाना, स्वगेमे रहना, जाति, आश्रम, 
राग) देप, तरह-तरहकी व्याधियों, 
कुमारावस्था, तरुणता, बद्धावस्था, 
वियोग, संयोग, भोग, उपवास और 
व्रत प्रकट हुए हैं। इन सबको 
इस प्रकार { प्रकृतिका ही विकार ] 
जाननेवाला पुरुष इन्हें प्रकृतिमें 
स्थापित कर मौनभावसे सितं रहता 
है। उसे ही तुम शुभ मतिवाला 
जानो ।” 


तथा श्रीविष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
अन्तर्गत पडव्यायीमे भी कहा 
है---“यह क्षत्रज्ञ अपनेमें 
अनादिकारसे सम्बद्ध हुईं अविवासे 
युक्त होकर अपने अन्तःकरणमे स्थित 
ब्रह्मको भेदरूपसे देखता है जवतक 
जीव परमात्मासे मित्र अपनेको तथा 
अन्य जीवको देखता है तबतक वह 
अपने कमोंद्वारा मोहित होकर ससारमे 
भटकाया जाता है। जब इसके सम्पूर्ण 
कम क्षोण हो जाते हैं तो यह झुद्ध 
परखह्यको अपनेसे अभिनरूपसे 


श्ेद 
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अभेदेनात्मनः शुध 
शुद्धत्वादक्षयो मवेत्‌ ॥ 
अविद्या च क्रियाः सवाँ 
विद्या ज्ञानं प्रचक्षते | 
कमणा जायते जन्तु- 
विद्यया च विगरुच्यते ॥ 
अदत परमार्था हि 
दतं तद्धिन्न उच्यते| 
पृरुतियस्लुष्याख्यं 
तथेव सृप ॒नारकप्‌ ॥ 
चतुषिधोऽपि भेदोऽयं 
मिथ्याज्ञाननिवन्धनः । 
अहमत्योऽपराय- 
समी चत्र तथापरे ॥ 


 अज्ञानमेतददेताख्य- 


` भनोवृत्तिमय॑ 


मेतं श्रयतां परम्‌ । 
मम त्वहमिति भरज्ञा- 
बियुक्तमविकरपवत्‌ ॥ 


, अविकायेमनाख्येय- , 


महतमनुभूयते । 
द्वेत- 
परमाथंत्‌ः ॥ 
बृत्तथस्तस्मा- 
द्मौधमेनिमित्तजाः । 
निरोद्धन्यास्तन्निरोधे 
देते नेवोपपद्ते॥ 
मनादध्मिदं सर्व 
यत्किश्वित्सचराचरम्‌ । 


मद्धेतं 


देखता है, और जुद्ध हो जानेके 
कारण यह अक्षय हो जाता है । 
समसत कर्म अविद्यारूप है और ज्ञान 
विधा कहलाता है । कमंसे जीवको 
जन्म लेना पडता है और ज्ञानसे वह 
मुक्त हो जाता है । द्वैत ही परमार्य 
है और दैत उससे भिन्न (अपरमार्थ ) 
कहा जाता है। हे राजन्‌ ! पशु, 
तियंक, मनुष्य और नारकी जीव-- 
यह चार प्रकारका भेद मिथ्या ज्ञानके 
ही कारण है। मै अन्य हूँ, यह अन्य 
है ओर ये सब अन्य है---यही हैत 
कहरनेवाखा अज्ञान है । अब 
अद्वेतके विपरयमे श्रवण करो । 
“अद्वेततत्त्व मैं-मेरा, तू-तेरा आदि 
बुद्धिसे रहित, निर्विकल्प, निर्विकार 
और अनिर्वचनीयरूपसे अनुभूत 
| होता है । द्वैत मनोवृत्तिरूप है, 
| परमार्थत, अद्दैत ही तो है; अतः 
 श्रमोधर्मरूप निमित्तके कारण उत्पन्न 
हुई मनकी बृत्तियोंका निरोध करना 
चाहिये । उनका निरोध हो जानेपर 
दैतकी सिद्धि नहीं होती । 
यह जो कुछ चराचर जगत्‌ 
। है सब मनका हृ्यमात्र है | 
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मनसो धमनीभवे- सनका अमनीमाव (नाश ) हो 
ऽदधेतमावं तदाप्तुयात्‌ 11 | जनेपर यह अद्वेतमावको प्राप्त हो 
कर्मणां भावना येयं | जाता है | यह जो करमोकी भावना है 
सा त्रह्मपरिपन्थिनी | | वह ब्रह्मानुभवमे विष्नरूप है, क्योकि 
फ्रमेंमावनया. त॒स्य कर्मोकी भावनाके अनुकूल ही 
विज्ञानमुपजायते ॥ | विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान तो 
तारम्भवति विज्ञप्ति वैसा ही होता है जैसी कि भावना 
यादी खड भावना । होती है । अतः भावनाका नाश 
शये तस्याः परं नह्य हो जानेपर परब्रह्मका स्वय हीं 


खयमेव प्रकाक्षते ।। । अनुभव होने गता है । हे राजन्‌ } 


परात्मनोम॑नुष्येन्द्र आत्मा और परन्रह्मका जो विभाग है 
विभागोज्ज्ञानकल्पितः । | वह अज्ञानकल्पित ही है। इसीसे' 
कषये तस्थात्मपरयो- उसका क्षय हो जानेपर फिर आत्मा 


और परत्रह्मका अभेद ही निश्चित 
होता है। क्षेत्रश्षसज्ञक आत्मा प्रकृतिके 
गुणोंसे युक्त है, वही उनसे रहित 
होकर शुद्ध होनेपर परमात्मा 
कहलाता है |° 


रविमागोऽत एवं हि ॥ 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ो हि दि 

संयुक्तः प्राकृतेगुणः । 
तैरेव विगतः शद्धः 

परमात्मा निगद्यते 1" 


तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- 
“परमात्मा त्वमेवेको 


ऐसा ही श्रीविष्णुपुराणमे भी कहा 
है--“हे जगत्पते ! तुम्हीं एकमात्र 


हि जा जा नििििदोििणणयिननिकम्केयोक्यन न ७७७७७७एरशाणनाणणाणाणााांभणा जाकर क बीस कल लक लक बल हु मअ अल अं मास 


नान्योऽस्ति जगतः पते । | परमात्मा हो; तुमसे भिन ओर कुछ मी 
तवेप महिमा येन नहीं है । जिससे यह चराचर जगत्‌ 
व्याप्तमेतचराचरम्‌ ॥ | व्याप्त है वह यह तुम्हारी ही 
यदेतद्दश्यते मूते- महिमा है । यह जो कुछ मूत्तं जगत्‌ 
मेतञ्ज्ञानात्मनस्तव । ! दिखायी देताहै ज्ञानस्वरूप आपका ही 
भ्रान्तिज्ञानेन परयन्ति रूप है । असंयमी छोग अपने भ्रमपूर्ण 


जग्रूपमयोगिनः ` 1! । ज्ञानके अनुसार इसे जगद्गुप देखते है । 


[0 ७७४ रं 
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ज्ञानखरूपमखिलं इस सम्पूर्ण ज्ञानस्वरूम जगत्को 
जगदेतदबुद्धयः । | अर्थस्वरूप देखनेवाठे बुद्धिहीन 
अर्थस्वरूपं पर्यन्तो पुरुषोंकी मोहरूप महासागरमे 
भ्राम्यन्ते मोहरे ।॥ | भटकना पड़ता है । किन्तु जो 
ये तु ज्ञानविदः शुद्ध युद्धचित्त ज्ञानीलोग हैं वे इस 
चेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । सम्पूर्णं जगत्‌को आप परमात्माका 
जानात्मक प्रपश्यान्ति ज्ञानमय स्वरूप ही देखते हैं।” 
त्वद्रूप पारमश्चरम्‌ | |; (जिसका ऐसा निश्चय है वि श्व 
हर से जानो. त पद मं ज्‌ जमन 
नान्‍्यचततः कारणकार्यजातम्‌ । | 98१ ही है उनसे मित्र कोई भी 
ह्यनो यस्य न तस्व भूयो | काय-कारणवगं नहीं है, उस पुरुपको 
भवोद्धवा इन्द्रगदा भवस्ति | | फिर सासारिक राग-द्वेपादि दन्द्ररूप 
( १।२२।८७) | रोग नहीं होते ।” 





“जञानखरूपमत्यन्तं “जो परमार्थतः ८ वास्तवमे ) 
निमेलं परमार्थतः । | अत्यन्त निर्मल ज्ञानस्वरूप परमात्मा है 
तदेवाथखस्येण वही अज्ञान-इशप्टिसे विभिन्न पदाथोके 


श्रान्तिद््गनतः सितम्‌ ५ | रूपमे प्रतीत हो रहा है ।” “वे विश्व 
(१।२।६) , मूति भगवान्‌ ज्ञानखरूप है, पदार्थाकार 
शानखर पा भगवान्यताऽसा- | नहीं है, इसलिये इन पर्वत, समुद्र 


९ रतन तु चस्तुभूतः। | और प्रथिवी आदि विभिन्न पदार्थोको 
तता इद शलाब्पघरादिभेदा- तुम विन्नानका ही विदस जानो |” 


ज्ञानीहि परज्ानावजाम्भतानि। ( | । हे द्विज ! क्या घट-पटादि कोई भी 
८२।१२।३९) | ऐसी वस्तु है जो आदि, मध्य और 
व्स्त्वास्त क्र कुत्राचदादि मध्य- अन्तस रहित एवं सबंदा एक रूपमें 


पयन्तदीने सततेकरूपम्‌ | | ही रदेनेवराटी हो। प्रथिबीपर जो 
यद्यान्यधान्व द्विज यानि भूमा | बस्नु बठलती रहती है, पूर्ववत्‌ नहीं 


अध्याय १ | 


शाइरमाष्या्े 
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न तत्तथा तत्र कुतो हि तचम्‌ ।। | रहती, उसमे वास्तविकता कैसे हो 


मही घटत्वं घटतः कपालिका 


सकती है ° देखो, मृत्तिका ही घटरूप 


| हो जाती है, फिर वही धटसे कपा, 


केपाछिकाचूरण॑रजस्ततोऽणुः | | कपाङसे चूण रज और रजसे अणु- 


जनैः स्वकमेस्तिमितात्मनिश्रयै- 
रालक्ष्यते बरूहि किमत्र वस्तु ॥ 
तस्मान विन्ञानमतेऽसिि फिशि- 
त्कचित्कदाचिद्द्विज वस्तुजातम्‌ 
विज्ञानमेकं निजकमेभेद- 
विभिन्नचित्तेबेहुधाम्युपेतम्‌ ॥ 
ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोक- 
मरोपलोभादिनिरस्तसद्धम्‌ । 
एक सदेकं परमः परेशः 
स चासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो 
ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
एतत्तु यत्संच्यचहारभूतं 


तत्रापि चोक्तं युवनाभितं ते | 


(२। १२। ४१-४५ ) 
"अविद्यासंचितं कमे 
तच्ारोपेषु जन्तुषु ॥ 
आत्मा श्द्धोऽक्ष्रः शान्तो 
निगणः प्रकृतेः परः । 


1.१; 


| रूप हो जाती है । फिर वताओ तो 


सही, अपने कमेकि वशीभूत हो 
आत्मनिश्चयको भूले हुए मनुष्य इसमे 
कौन-सी सत्य वस्तु देखते हैं ? अतः 
हे द्विज ! विज्ञानके सित्रा कभी कहीं 
कोई भी पदाथसमूह नहीं है] 
अपने-अपने कमेक कारण षिभिन 
चित्ततृत्तियोसे युक्त पुरुषोको एक 
वेज्ञान हो विभिनेरूपसे प्रतीत हो 
रहा है । राग-ह्वेपादि मलछसे रहित, 
गोकसून्य) छोभादि सम्पूर्ण दोषोंसे 
जित, सदा एकरस एवं असंग एकमात्र 
विशुद्ध विज्ञान ही वह सवेश्रेष्ठ परमेश्वर 
बासुदेव है, उससे भिनन ओर कुछ 
भी नहीं है। इस प्रकार मैने तुम्हारे 
प्रति परमार्थका निरूपण किया। 
बस, एक ज्ञान ही सत्य है, और 
सब मिथ्या है | उसके सिवा यह जो 
व्यावहारिक सत्य है उस त्रिभुवनके 
विपयमे भी वर्णन कर दिया |”! 
“कम अविद्याजनित है और वह 
समी जीचोमे विद्यमान है; किन्तु 
आत्मा द्ध, निविकार, शान्त, 
निर्गुण और प्रकृतिसे अतीत है | 


कन्‌ उ 
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[ अध्याय १ 


ब्य्िशक ब्याह टट चिट बट नए: फेक न्यर्टिय: पट 


प्रवृद्धयधपचयों न स्त 


एकस्याखिरुजन्तुपु ॥।" 
(२1 १३ | ७०-७१ ) 


“यत्त कालन्तरेणापि 
नान्यसंज्ञासपेति वे। 
प्रिणापादिसभूतां 
तदस्तु सृप तच्च फिप्र्‌ ॥। 


(२। १३। १००) 


“यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि 
मत्तः पार्थिवसत्तम । 
तदेषोऽहमयं चान्यो 
वक्तुमेवमपीष्यते ॥ 
यदा समस्तदेहेषु 
पुमान्हयेको व्यवस्थितः। 
तदा हि को भवान्‍्सो5ह- 
मित्येतद्धिरलम्भनम्‌ ॥ 
स्वं राजा शिविका चेयं 
वयं वाहाः पुरःसराः । 
अयं च भवतो लोको 
न सदेतत्त्वयोच्यते ॥ 


(२। १३। ९०-९२) 


“वस्तु राजेति यष्टोके 

यच्च॒ राजमटात्मका्‌ । 

तथान्ये च नृपत्व॑ च 
तत्तःसडू स्पनामयम्‌ ॥।' 


“अनादी . परमाथश्च 
प्राज्ञरभ्युपगम्यते 


(२।१३।९९) 
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सम्पूर्ण प्राणिमि विधमान उस एक 
आत्मके दृद्धि और क्षय नहीं होते 1” 
है राजन्‌ | जो कालन्तरमे भी 
परिणामाठिकि कारण होनेबाली किसी 
अन्य संज्ञाको प्राप्त नहीं होती वही 
परमार्थं वस्तु है। ऐसी वस्तु [ आत्माके 
सिवा] और क्या है * हे नृपश्रेष्ठ ! 
यदि मुझसे मिन कोई और पदार्थ 
होता तो यह, मैं, अमुक, अन्य 
आदि भी कहना ठीक हो सकता 
था। जब कि सम्पूर्ण शरीरोमें एक 
ही पुरुष सित है तो (आप कौन हैं ” 
मैं वह हूँ! इत्यादि वाक्य वश्चनामात्र 
है | तुम राजा हो, यह पालकी है, 
हम तुम्हारे सामने चलनेवाले वाहक 
है और ये तुम्हारे परिजन हैं--- 
यह तुम ठीक नहीं कहते ।” 
“व्यवहारमें जो वस्तु राजा है, जो 
राजसेवकादि हैं और जिसे राजत्व 
कहते हैं. तथा इनके सिवा जो अन्य 
पदार्थ हैं वे सब सट्डूल्पमय ही हैं।”” 
“अविनाशी परमार्थतत्वकी उपलब्धि 


(२। १४। २४) । तो ज्ञानियोंको ही होती है | 
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'"परमाथेस्तु भुपाठ “राजन्‌ | तुम मुझसे सक्षेपमे 
संक्षपाच्छूयतां मम । | परमार्थत श्रवण करो । सब्वेब्यापी, 
एको व्यापी समः शुद्धो सर्वत्र समभावत्ते स्थित, शुद्ध, नियुंण, 


| निरयण प्रकृतेः परः | प्रकृतिसि अतीत, जन्म और बृद्धि 
जन्मब्रद्रयादराहत आदिसे रहित, सर्वैगत एवं अविनारी 


¢ _, तोऽढ 2 
7 पाक ५ | आतमा एक है | वह परम ज्ञानमय 
नीमजात्यादिभिः प्रथः। है । हे राजन्‌! उस प्रसुका 
न योगवान्न युक्तोऽभू- वास्तविक नाम एवं जाति आदि- 
चैव पार्थिव योक्ष्यते। |से संयोग न तो है, न हुआ 
तस्यात्मपरदेहेषु है और न कमी होगा ही! 
संयोगो ह्येक एव यत्‌! | उसका अपने और दूसरोके देहों- 
विज्ञानं परमार्थोऽसु के साथ एक ही संयोग है । 


तिनोऽतथ्यद शिनः ॥!! | इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान 

८८ ~ (२) ९५। २८.२१० | है वही परमार्थ है। द्वैतवादी तो 
एवमेकमिदं विद रसौ 

ज्षमेदि सकलं जगत्‌ । | अपरमायदशी दै । हे विदन्‌ 1 इस 

वासुदेवाभिधेयस्य प्रकार यह सारा जगत्‌ वासुदेवसंज्ञक 

खरूपं परमात्मनः ॥” | परमासमाका एक अमिन स्वरूप 


(२।१५। ३५) | ही है ।” 


(“निदाधोऽप्युपदेशेन “| गुरुवर ऋभुके ] इस उपदेशसे 
तेनाहैतपरोडभवत्‌ ॥ | निदाघ भी अद्गैतपरायण हो गया; 
सर्ैभूतान्यभेदेनं | ओर तव वह समस्त प्राणिर्योको 


तथा बरहम ततो सुक्ति- ल्गा गा का न साक्षात्कार हो 

५ =, गया | * इससे उसने उत्कृष्ट 
वि व कि ॥ | मोक्षपद प्राकर लिया । जिस प्रकार 
भितरनखदिभद्न एक ही आकाश सफेद और नीके भादि 
यथेकं दश्यते नभः! ¦ सेदसे विभिन्न प्रकारका दिखायी 
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भरन्तद्टिभिरत्मापि मरता है उसी प्रकार जिनकी दष 
तथैकः सन्पृथवपृथक ॥” | "मस्त है उन छोगोंकी आत्मा एक 
(२1१६ १ ९-२ ०) होनेपर भी इथकू-ह वकू दिखायी 
“एकः समस्तं यदिहासति किखि- | “7 दै।" “दस जगतमे जो कुछ है 
सद्यो नालि परंततोउन्यत। बह सब एकमत्र श्रीहरि ही हैं; 
| | „` | उनसे मिन्न और कुछ भी नहीं है । 
सोष्धंसचत्वंस च सवमेत- | वहीं मै हैं, वही तुम हो और यह 
दात्मस्वरूप त्यज मेद मोहम्‌ | | सारा जगत्‌ भी आत्मस्वरूप श्रीहरि 
इतीरितस्तेन स राजवर्य-.. || दै । ठम भेदखमकों छोड़ दो। 
न ६ | उस ( अवधूत ) के ऐसा कहनेपर 
च ५.४ | उप्त सौवीरनरेशने परमार्थद्ष्टिसे 
स॒चापि जातिस्मरणाप्तवोध- | सम्पन्न हो भेदबुद्धि छोड़ दी, और 
स्तवेव लजन्मन्यपवर्ममाप्‌ || | उस त्राह्मणने भी पूर्वजन्मका स्मरण 
(२। ९६। २२२४) रहनेसे तत्तज्ञान प्राप्त कर उसी जन्मे 

मोक्षपद्‌ ग्राप्त कर लिया ।” 
तथा लिड्भपुराणमें कहा है--- 
“तस्मादज्ञानमूलो हि “अतः समस्त प्राणियोको यह संसार 
संसारः सर्वदेहिनाम्‌ । | ज्ञानक, हो कारण प्रात इजा है; 
परतन्त्र खतन्ने च क्योकि विचार करनेप्र स्वतन्त्र 
परमात्मा ओर परतन्त्र जीवम कोई 


तथा लेड्डे-- 


भिदामावाद्विचारतः ॥ | भेद नहीं है । अहो ! जब उसमें 
एकत्वमपि नास्त्येव एकत्व भी नहीं है तो हैत कहॉसे 
दैत तत्र कुतोज्स्त्यहो । ए है! कर नहीं और 
४ मत्यं ( मरणघमा ) भी नहीं तो 
एक नास्यथ मत्यं च॒ | गदि हो सकती है ! वह 
कता छतसञद्धवः ॥ | न अन्त'प्रज्ञ (भीतरकी जाननेबाला ) 
नान्तथञज्ञो बषष््ज्ञा |है, न बहिष्पक्ञ ( बाहरकी जानने- 
ने चॉभयत एवं च। | वाख ) है, न दोनो ओरकी जानने- 
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- न प्रजञानघनस्त्वेवं । वाखा हि ओर न प्रन्नानधन है। 
गेउप्रज्ञ र सीलिये वह न प्रज्ञ (गरक ज्ञानवान्‌ ) 
म्‌ अज्ञाउप्र + 
` विदिते के ४ ध सः | | है ओर न अग्रज्ञ ( ज्ञानहीन ) ही 
ते नास्ति वेद्यं च | है । ज्ञान हो जानेपर तो कोई ज्ञेय 


निर्वाणं परमार्धतः। | ही नहीं रहता; अतः परमाथत 
| ८ निवाणस्वरूप ही हं । स्व कुछ 
20220 | अज्ञानान्धकारके ही कारण है ¦ इसमे 
नात्र कार्या विचारणा। ' किसी प्रकारका विचार करनेकी 
- ज्ञानं च बन्धनं चैव | आवश्यकता नहीं है | हे दिजगण ' 
मोक्ष न आत्माका न ज्ञान होता है, न वन्धन' 
क्षी नाप्यात्मनो डिजा। | होता है ओर न मोक्ष ही होता है । 
म ह्येषा ्रकृतिर्जीवो जीव न तो यह प्रकृति हैः न 
र हु कृति है ओर न इनका विकार ही 
चकत विकारतः 
कम है, क्योकि ये सब विकारी है | यह 


विकारों नेव मार्यपा | सब तो सत्‌-असतसे विलक्षण माया 
.. सद्सदृव्यक्तिवजिता ॥/ | ही है।' 
. तथाह भगवान्पराशर।-- तथा भगवान्‌ पराशर कहते हैं--- 
“अस्माड्ि जायते विश्व- “इसीसे विश्व उत्पन्न होता है और 


मनैव अविलीयते || उसीमे छीन हो जाता है | वह 
मायामय भायसे वैँधकर स्वयं ही 


कु माद य व अनेक प्रकारके शरीर धारण कर 
करोति बिविधास्तन्‌ः!। | &। है। किन्तु इसप्रकार न तो 
न॒चाप्रेवं संसरति बह स्वयं ससारको ग्राप्त होता है 
न च संसारयेत्परम्‌ । | और न किसी अन्यको ही ससारम 
न कतां नैव भोक्ता च प्रहत करता हे क्योकि वह न कतां 


न च प्रकृतिपूरुषो॥॥ | हे, न मोक्ता है, न प्रकृति या पुरुष 
न साया नेव च ग्राण- है, न माया है. और न प्राण है 
श्ेतन्यं परमार्थतः 1 वस्तुत" वह तो चैतन्य है। अत 
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तस्मादज्ञानमूलो हि 
संसारः सर्वदेहिनाय॥ 
नित्यः सवेगतो द्यात्मा 
कूटओं दोपवजितः | 
एकः स भिद्यते शक्तया 
मायया न खमावतः॥। 
तस्माद ्रेतमेवाहु- 
छुनयः परमार्थतः | 
ज्ञानखरूपमेवाहु- 
, जगदेत्टिचक्षणाः ॥ 
अथंखरूपमन्ञाना- 
त्प्रयेन्त्य ल्ये फुट एयः | 
कूटथों निगुणो व्यापी 
तन्यात्मा खमावतः || 
दरयते  धयर्थरूपेण 
पुरुषेश्नन्तदष्टिमिः । 
यदा पत्रयति चात्मानं 
केवलं परमार्थतः ॥ 
मायामात्रमिदं दतं 
तदा भवति निर्ईैतः । 
तस्माइज्ञानमेवास्ति 
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समस्त प्राणियोको अज्ञानके कारण 
ही ससारकी प्राति द्रई है । आत्मा 
तो नित्य; स्वगत, कूटस्य और 
निदपि है | वह एक अपनी 
मायाशक्तिके द्वारा ही भेदको प्राप्त 
होता है, स्वरूपतः नहीं | अत. 
मुनियोंने परमार्थतः अद्दैत ही बतलाया 
है, बिद्वानोने इस जगतो ज्ञानस्वरूप 
ही कहा है । जिनकी इष्टि दूपित है 


१ 


| बे अन्यलोग ही अज्ञानवश इसे 


परमार्थस्वरूप समझते है । चैतन्य 


। आत्मा तो स्वमावत. कूटस्थ, निर्मुण 


और सर्वन्यापक है। श्रान्तिदर्शी 
लोगोको ही वह पदार्थाकार प्रतीत 
होता है । जिस समय पुरुष आत्माका 
परमार्थरूपसे साक्षात्कार करता है 
और इस दैतप्रपश्नको मायामात्र 
समझता है उसी समय उसे शान्ति 
प्राप्त होती है अतः केवल विज्ञान 


न अपशो न संसृतिः ॥” | ही है, प्रपन्न या संसार नहीं है |”! 


एवं श्रुत्यादिना नामादिकारणो- 
भ्र पन्यासमुखेन ख- | नामादिके कारणोंका दिग्दर्शन कराने- 
भिवयाल्म्‌ रूपेण च बाधित- | से तथा स्वरूपतः बाधित होनेके, 
त्वास्मपत्वस्थ मिथ्यात्वमचगम्यते कारण प्रपञ्चका मिथ्यात्व जाना जाता 
अस्पूलादिलक्षणस्थ ज्क्षण- | हे। त्रम भस्थूखादि लक्षणोबाला है, 
स्द्धिपरीतस्यूराकारो मिथ्या । अतः उससे ` विपरीत स्थूलाकार 


इस प्रकार श्रुति आदिकि द्वारा 
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भवितुमहेति । यथेकस्य 


चन्द्रमसस्तद्विपरीतह्वितीयाकार- 
स्तद्‌ । 


' तथा च सन्नकारों “न खानः 
` सुप्ररनमतोषन्यात्त- तोऽपि परस्योभय- 


पवक षणो लिङ्क सर्वत्र हि” 
8 निर्विशेषत्व- (व्र सू २। 
= ९ 1 (< 


` इति खरूपत उपाधितथ विरुद्ध 
रूपदयासंभवान्निविंशेषमेव बरहम 
त्युपपा् “न भेदात्‌?" ˆ *( ° 
छ० ३।२। १२) इति भेद- 
श्रुतिबलात्किसिति सविशेषमपि 


ब्रह्म नाभ्युपगम्पत इत्याशइू च “न 
अत्येकमतद चनात्‌" इत्युपाधि- 
मेदस्य भ्रतयैव बाधितत्वादभेद- | 


प्रपञ्च मिथ्या होना ही चाहिये | जिस 
प्रकार एक चन्द्रमाका दूसरा आकार 
भिध्या होता है उसी प्रकार इसे 
समझना चाहिये | 


इसी प्रकार सूत्रकार भगवान्‌ 
व्यासने भी “न स्थानतोडपि परस्यो- 
मयलिड्ड सर्वत्र हि!” इस सूत्रद्वारा स्व- 
रूपसे और उपाधिसे भी ब्रह्मकेसिविशेष 
औरनिविशेष ] दो परस्पर-विरुद्ध रूप 
सम्मव न होनेके कारण ब्रह्म निर्विशेष 
ही है ऐसा उपपादन कर [फिर “न 
भेदादिति चेन प्रत्येकमतद्रचनात्‌" 
इस सूत्रके] ने भेदात्‌ इस 
अंशद्वारा ऐसी आशंका कर कि श्या 
भेदश्रुतिके सामथ्यंसे ब्रह्मको सबिशिष 
भी नहीं माना जा सकता! “नै 
प्रत्येकमतदचनात्‌”” इस अंशसे यह 
निश्चय किया है कि उपाधिजनित्‌ 
भेद श्रतिसे ही बाधित होनेके कारण 
अभेदश्रतिके सामर्थ्य॑से सविशिष 


श्रुतिबलात्सविशेषस्यग्रहणायो- | ्रद्यका ग्रहण नहीं किया जा सकता, 


गानिविशेषमेवेत्यपपाथ “अपि । इसछिये वह निविशेष ही है । इसके 


१. परब्रह्म उपाधिसे भी [ सविशेष-निविशेष ) उमयरूप नहीं हो सकता) 
क्योंकि सर्वत्र उसका निरविशेषरूपसे ही वर्णन किया गया है । 
` २. [ यदि कहो ] ऐसा नहीं है; क्योंकि [ “चतुष्पादू ब्रह्मा” “षोडशक अदा? 
इत्यादि रूपसे ] प्रत्येक विद्यामें उसका भेदरूपसे वर्णन किया है । 
३. तो ऐसा नहीं है, क्योकि प्रत्येक औपाधिक भेदम [ (अयमेव स 
योऽयमात्माः इत्यादि शतिक, दारा ] उसका अभेद ही बतलाया गया है । 
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चैवमेके" (त्र० सू० ३।२। १२) | पश्चात्‌ “अपरि चैवमेके" इस सूत्रसे 
इति भेदनिन्दापूरयकममेद मेवे | यह निश्चय किया हे कि कोई-कोई 
शाखिनः समामनन्ति-^मत्‌- शाखावाले भेददृष्टिकी निन्दा करते 
सैवेदमाप्तन्यम्‌” ( क० उ० ४ | | इए अभेदका ही प्रतिपादन करते 
११) | “नह नानास्ति किन |” | | उनका कथन है कि ] “वद 
मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह र कन हे 
नानेव पर्यति” (चरू उ० ४ | | .._.. क नहीं है, 
४।१९)। “रकबैवालुद्र्व्य- यहाँ जो अनेकबत्‌ देखता है बह 
मिर्ि(ब०उ० ४।४।२०)। न ४९ 
मता भोग्य सतारं च उसे एकरूप ही देखना चाहिये", 
« ही ये मत्वा | तया (भोक्ता; भोग्य और प्रेरक 
सव प्रत्त त्रिविधं ब्रह्मेतत" | मानकर जिसे तीन प्रकारका कहा 
(धता उ० १। १२) इति | गया है वह सव वहा ही है” 
स्ेभाग्यभाक्तनियन्त्रक्षणस्य | हृत्यादि श्रुतियोसे भोक्ता, मेोग्य और 
भपश्चस्य ब्रह्यकस्थभावतामिधीयत | मेरकरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च॒ एकमात्र 
इत | ब्रह्मखरूप ही कहा गया है | 
पुनरपि निविशेषपक्षे ददीकृते | इस प्रकार फिर भी निर्विशेष 
न किमित्येकसखरूपस्य | पक्षकी ही युटि होनेपर एकलरूप 


्रह्मका उभयसूप होना असम्भव 
उभयस्वरूपासंमवे ५ 
श्रुतविरोध-. भयस्वरूपासमये है, इसलिये ब्रह्मको निराकार ही 


परिदा ऽनाकारमेव ब्रह्माव-| स्यां निश्चय किया जाता है उससे 
धायते न पुनविपरीतमित्याशङ्कय विपरीत साकार क्यों नहीं माना जाता! 

-सूपचदव हि तत्प्रधानत्वात्‌" | ऐसी आशका कर “जैरूपबदेव हि 
(त्र० सू०३।२। १४)इति रूपादा- तत्प्रधानत्वात्‌” इस सूत्रसे यह कहा 
9. 


„ ** अपि तु किसी-करिसी शाखावाले = 
पूवक अभेदका ही ] प्रतिपादन करते है । 20% कन 


२. ब्रह्म रूपर हित री | है 9 क्य गक्रि प्रधानतया ब्रह्मका प्रतिपादन दन करनेवा 
अस्थू 8. ष्क निर्गुण | 
"अस्थूलम्‌ इत्यादि श्रुति प्रधान ही है | के | ली 


जय 
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काररहितमेव ब्रह्माचधारयितव्यम्‌। | है कि ब्रह्मको रूपादि आकारोसे रहित 
ततघानत्वाद । “अ- ही निश्चय करना चाहिये | क्यो ~ 
6 । 1 | ( ४ इसलिये कि निर्विशेष वाक्य ही ब्रह्मका 
स्ूलमनप्वहस्वमदीधम्‌” ( च्° | प्रधानतया प्रतिपादन करते है । 
उ० ३।८।८ ) “अश्वव्दमस्पशे- | यथा--'त्रह्म न स्थूरु है, न अणु 
कम है. न हख है. न दीघ है. '?''ब्रह्म शब्द 
भम ति त स्पर्श और रूपहीन तथा अविनाशी 
९ ५) । “आकाशा वे नाम नाम- है! , “आकाश ( आकाशसज्ञक 
रूपयोरनिवेहिता ते यदन्तरा तद्‌- | र ) दी नामरूपका निवाहके है, 
ब्रह्म” (छा० उ० ४७1१४।७ / के ) ह रद मि 
^तदेतद्रद्यापूय॑मनपरमनन्तरम- रहित तथा अन्तवाद्यथून्य है यह 
हि ^~ ~ । आत्मा सबका अनुभव करनेवाखा 
बाह्मयमात्मा बह्म सवोलुभूरित्ये | हा हे ही बेदकी आजा है” 
तदलुशासनम्‌” (०० २। ५। | इत्यादि वाक्य प्रधानतया निश्पञ्च 
ब्रह्मात्मतत्वके ही प्रतिपादकं है | # 
१९ ) इत्येबमादीनि निष्प्रपथ्द- | अन्य जो कारणव्रहमविषयक वाक्य 
हैं उनका मुख्य तावये ब्रह्मतत्तके 
प्रतिपादनमे नहीं है। किसी भी 
कारणन्रक्षविषयाणि न तत्मघा- | ज्ञातव्य वस्तुक सम्बन्धमे अतस्मधान 
वाक्योकी अपेक्षा तत्मधान वाक्य ही 
बलवान होते हैं । अतः प्रधानतया 
वरीयांसि भचन्ति । अतस्तत्पर- | त्रह्म-तत्तका प्रतिपादन करनेवाली 
4« उनका मुख्य तात्पर्य प्रपश्चकों चेतनसे अभिन्न सिद्ध करनेमें ही है! ` 
१. जिन वाक्रयोमें ज्ञातव्य वस्तुकी चर्चा तो रहती है, पर उनका मुख्य तात्पर्य 

उस वस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करनेमें नहीं होता, वे 'अतत्पधान” कहलाते हैं । 


२. जो वाक्य मुख्यतया ज्ञातव्य “वस्तु” के तत््वका ही प्रतिपादन करनेमे 
तात्पयं रखते हैं, वे (तःप्रधानः कहे जाते हैं । 


ब्रह्मात्मतत््वग्रधानानि । इतराणि 


नानि | तसखरधानान्यतस्रधामेभ्यो 
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| 
शरुतिप्रतित्वानिर्विरेषमेव | श्रुतियोसे ज्ञात होनेके कारण त्रह्मको 
अह्माबगन्तव्यं म पुनः सविशेष- निर्विशिष ही मानना चाहिये, 


सविशेष नहीं । इस प्रकार निर्तिशेप 
मिति निर्विशेषपक्षर॒पपाथ का पक्षका समर्थन करनेपर ऐसी आशंका 


राकाखद्विषयाणा श्रुतीनां गतिः होनेपर कि भिर साकार्रहपरा 
इत्याकाह्वायां “प्रकाशवच्चा- | श्रुतियोंकी क्या गति होगी? 
थे त्‌ ८८९) प्रकाराव्च ५.9) सूत्रसे 
बेयर्थ्यात्‌” (ब्र० छू० ३।२। यथ्यात्‌” इस सूत्र 
१५) इति चनद्र्यादीनां जला- | ड कतया हैं. कि जदि 

हा | | उपाधियोंकि कारण प्रतीत होनेवाले 
धपाविकृतनानालबच अक्षणो- | चन्द सूर्यादिके नानालके समान 
ध्प्युपाधिकृतनानात्वरूपस्य विद्य- | ब्रहमका भी उपाधिकृत नानात्वरूप 
मानत्वात्तदाकाखतो अह्मण्‌ | विचमान है। अतः उपासनाके लिये 


आदारकिहषोय ~, | ओपाधिक आकारान्‌ ब्रह्मके किसी 
कारािशेषोपदेश उपासनारथो | आकारनिरोपका उपदेश करनेमें भी 
म्‌ विरुष्यते । कोई विरोध नहीं है । 
एवमरवेय्यं नानाकाखह्य- | इस प्रकार नानारूप ब्रहमविषयकः 
क विषयाणां वाक्या- | श्रुतिवाक्य भी व्यर्थ नहीं हैं | इस तरह 
करणम्‌ नारभति भेदश्रुती- | औपाधिक्रह्नविषयिणी होनेसे भेद- 
नामोपाधिकन्रह्म- | श्रुतियोंकी अन्य्थता बतसकर फिर 
विषयत्वेनावेयथ्येम्ुक्त्वा पुनरपि | भी यह इढ करनेके ढछिये कि 
निविशेषमेष ब्रहेति द्रढमितुम' (आह्‌ ब्रह्म निविशेष ही है' उन्होंने ' अह 
च तन्माम्‌” ( त्र° सू० २। २] | च तन्मात्रम्‌ ' इस सूत्रकी अवतारणा 
१६ ) इति } “क्ष यथा सैन्ध- | की है । इस सूत्रम “जिस प्रकार 
चघनोऽनन्तरोऽवाद्यः कृत्खो रस- । नमकका डछा बाहर-भीतरसे शून्य 


१, [ भिन्न-मिन्न उपाधियोंमं तदनुरूप आकार धारण करनेवाले ] प्रकाशके 
समान उपाधिभेदसे खविगेष त्रहमका प्रतिपादन करनेवाली भ्रुति भी व्यर्थं नहीं हैं | 
२. शुतिने ब्रह्मकी चिन्मात्नताका प्रतिपादन किया है | 
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घन एव | एवं वा अर्य 
मात्मानन्तरोऽबाह्यः ङृत्लः प्रधा- 
नधन एवः (व° उ० ४। 
५} १३) इति भुत्युपन्यासेन 
विज्ञानव्यतिरिक्तिरूपान्तराभावयु- 
पन्यस्य “दर्शयति चाथो अपि 
स्मर्यते, (्र० स्रू० २) २।१७) 
इति । “अथात आदेशो नेति 
सेति" ( चृ ०उ०२।३।६) । 


[ अर्थात्‌ वाहर-भीतर एक समान 
केवल घनीभूत रस ही है] इसी प्रकार 
यह आत्मा बाहर-भीतरके भेदसे 
रहित सब-का-सब घनीभूत प्रज्ञान 
ही है” इस श्रुतिकी व्याख्या करते 
हुए उन्होंने यह दिखाकर कि 
विज्ञानसे भिन्न ओर कोई रूप है ही 
नहीं “दर्शयति चाथो अपि स्मर्य॑ते” 
यह सूत्र कहा है। इसमें “इससे 


“अन्यदेव तद्विदितादथो अबि- | भगे श्रुतिका यही आदेश है--यह 
दितादधि" (के° उ० १} ३)। | आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है", 
यतो चाचो निवर्तन्ते अप्राप्य | वह विदितसे अन्य है और अविदितसे 


मनसा सह"(तत्ति०उ०२।४।१)] ¦ भी परे है”, “जहाँसे मनके सहित 


“श्रत्यस्तमितमेदं यत्‌ 

सत्तामात्रमगोचरम ! 
वचसामात्मसंवेद॑ 

तज्ज्ञानं बह्मसंक्लितम्‌ 1" 
“विश्चखरूपवेरूप्यं 

रक्षणं परमात्मनः" 


वाणी उसे न पाकर लोट आती है”, 
“जो भेदसे रहित, सत्तामात्र, वाणीका 
अविपय और खसवेद्य है वही ब्रह्म- 
संज्ञक ज्ञान है", “'सर्वरूपसे व्रिलक्षण 
होना-यह परमात्माका रक्षण है” 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोका उल्लेख करके 


इत्यादिश्वतिस्मृत्युपन्यासमसु- | ब्रह्म सर्वमेदश्न्ध ही है--ऐसा 
खेन प्रत्यस्तमितमेदमेव बद्येत्यु- प्रतिपादन कर उन्होंने ““अतएव 


पपादयय “अत एव चोपमा 
र्यफादिवत्‌!' ८ च° घ० ३ | 
२।१८) इति) यत एव 


| अकलस बनने वन = भभ नना = "नध ए 





चोपमा सूर्यकादिवत्‌? “यह सूत्र 
कहा है | [ इसमे यह वतङाया है-] 
क्योकि परमात्मा चेतन्यमान्रस्वरूप, 


ीणेरगीमीिमीगणीगीणणीषो 


१. *अयात आदेशो नेति-नेतिः इत्यादि श्रुति व्रह्मको निविशेष प्रदर्शित करती 


है और “अनादिमतरं ब्रह्म” इत्यादि स्मृति भी ऐसा ही कहती है। 
२. इसीडिये [ सविशेष त्रह्मके विषयमे | जलप्रतिविम्बित सूर्यके समान 


उपमा दी जाती है | 
श्वै° 3० (९-८ 


८१९ 
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चैतन्यमात्ररूपो नेति नेत्यात्मको | 'यह भी नही, यह भी नही" इत्यादि 


चिदिताविदिताभ्यामन्यो बाचाम- 
चरः प्रस्यस्तमितमेदो विश्व 
स्वरूपविरुधणखरूपः परमात्मा 
विद्योपाधिको मेदः! अत एव 
चास्योपाधिनिमित्तामपारमाथिकीं 
विशेषवत्तामभिग्रेत्व जरष्ठयादि- 
रिवित्युपमा दीयते मोषशासेषु। 


“आकाशमेक हि यथा 
घटादिषु प्थकप्रथक्‌ । 
तथात्मेको छनेकश्न 
जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥/! 
( याश० ३ । १४४ ) 
“एक एव तु भूतात्मा 
भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव 
द्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवखा- 
नपो भिना बहुधेको5्लु गच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो 
देवः क्षेत्रेष्वेवमजो5यमात्मा ||! 


रूपसे उपलक्षित स्वरूपवाखा, ज्ञात 
और अज्ञातसे भिन्न, वाणीका अविपय, 
सव ग्रकारके भेदसे रहित और 
सम्पूर्णं रूपोसे विलक्षण स्वरूपवाला 
है इसलिये भेद अवियारूप उपाधिके 
कारण है | इसीसे उसकी उपाधि- 
निमित्तक अपारमार्थिकी विरोपरूपता- 
के आगयसे ही मोक्षगामि भेद 
जलमे प्रतिविम्वित सूरयादिके समान 
है? ऐसी उपमा दी जाती हे । 


“जिस प्रकार घटादि उपाधियोंमें 
एक ही आकाग प्रथकूप्रथक्-सा 
भासने लगता है उसी प्रकार विभिन 
जलाशयोंमे प्रतिविम्बित हुए सूर्यके 
समान एक ही आत्मा अनेक-सा 
जान पडता है ।” “विभिन्न भूतोंमें 
एक ही भूतात्मा सित है, जो जलमे 
दिखायी देते हुए चन्द्रमाओके समानं 
एक और अनेक रूपोमे भी देखा 
जाता है।” “जिस प्रकार यह 
ज्योतिःस्वरूप एक ही सूर्य मिन्न-मिन्र 
जलाशयोंका अनेक रूप होकर 
अनुगमन करता है उसी प्रकार 
विभिन क्षेत्रोमे यह एक ही अजन्मा 
आत्मदेव उपाधिके द्वारा अनेक रूप 
कर दिया जाता है} 
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इति दृष्टान्तवलेनापि निर्वि- | इस प्रकार दृ्टन्तके बलसे भी 
शेषमेष त्रह्षेत्युपपाद् “अम्बुबद- | यही कप करके कि रह्म निर्विशेष 
| ही है “अम्बुबदग्रहणात्तु न तथा- 
ग्रहणाद्‌” (ब्र० च० २।२। १९, | लयम्‌", इस सूत्रसे यह आशंका की 
इत्यात्मनोऽमूतेत्येन स्वगतत्वेन | है. कि आत्मा अमूर्त और सर्वगत है; 
जलर्यादिवस्पूर्तस॑मिन्नदेशरि ०.८. = ~ । अतः जछ-सू्यादिके समान उसका 

ज > न व 
र्योदिवन्पतसंमिन्नदेशखि | मूर्तरूपसे किसी देशविशेपमें स्थित 
तत्वाभावाद््टन्तदा्न्तिकयोः होना सम्भव न होनेके कारण इन 
साच्यं नासीत्याशइूथ “बृद्धि- | च्टान और दाष्टान्तिकोंकी समता 
नहीं है | इसपर “'इंद्धिहासमाकव- 
हासभावत्वम्‌” (ब्र० ० रे | ' पन्तर्मावादुभयसामझस्यादेवम” इस 
२। २०) इति न हि दृष्टान्त- | सूत्से यह दिखलाया है कि विवक्षित 


सन्तिकयोर्विवधितां | अंशको छोडकर दृणान्त और 
द्नतिकयोविवधित्कतवा | दाष्टोन्तिककी सर्बागमे समानता 


, सर्वसारूप्यं केनचिदशेयितं श- | कोई भी नहीं दिखछा सकता । यदि 
सवीरामे समानता हो जायगी तो 
| दणन्तदाशं- 

यते । सर्वसारुप्ये इन्तदाो | उनका दृ्टान्त-दान्तिक भाव दी 
न्तिकभवोच्छेद एवं स्यात्‌ । | नहीं रहेगा ! यदौ ( जलूसूर्यादि 
~ न्तम ) तो उनका चृद्धिहासयुक्त 

द्विहासमभाक्त्वमत्र विचधितम्‌ । | किक पल 
हु जलगतत्र्यप्रतिविम्त॑ „ | होना ही विवल्षित है । जिस प्रकार 
जलगतससंग्रतिविम्ब जलबृद्ी | जकमे पड़ा हुआ सूर्यका प्रनिविम्ब 
वर्धते जलहासे च हसति जल- | जलके वढ़नेपर बढ़ता, जलके घटने- 


१. सूय॑से मिन्न जलके समान सविशेष व्रह्मकीं उपाधि उससे मिनत्न रहीत न 
होनेके कारण सूर्यके प्रतिविम्बसे उतकी उपमा नहीं सी जा सकती ! 

२. जिस प्रकार सर्यप्रतिविम्ध जलफी बदिः ओर लाख दीनेपर स्थेय भी उदि और 
हासका भागी होता है उसी प्रकार आत्मा चालवम अदिस और एकरूप होनेसर 
भी देहादि उपाधियोके अन्तत शकर उनके वृद्धि और छासपा भागी ऐता है 1 इस 
प्रकार हशन्त और दार्शन्त दोनोंमि खामञ्जस्य रेने दारण बोई विरोध नहीं दे । 


५२ भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
~ + बन्द ५) र ~ क = ^. नि वईपिीय 
चलने चरुति जकरमेदे भिद्यत | पर धटता, जलके चलनेपर चलता 
इत्येवं जलधर्मालुविधायि भवति | और जलका भेद होनेपर मिन-सा 
न तु परमार्थतः सर्सस्य तत्थ-। दो जाता है, इस प्रकार वह जलै 
मसि | एवं परमार्थतोजविकृत- | र्का अकरण करता है, परमार्थत. 
मेकरूपभपि > में वे विक नहीं 
मेकरूपमपि स्वह देहाययुपाध्य-। सम १ विकार वास्तविक नद 
नतरमाबाद्धनत एवोपाधिधमान््र- होति, उसी प्रकार परमाथेतः 


द्विहासाटीनिति विवधिताजमति- अविकारी और एकरूप होनेपर भी 
वी त ब्रह्म देहादि उपाधियोंकि अन्तरगत 
पादनेन दशन्तदाएान्तिकयोः 


। रहनेसे उन उपाधियोंके बरद्धि-हासादि 
सामञ्जसथशक्त्वा “दशना” | धर्मोको ग्रहण करता ही है--इस 
(० घ ३। २1२१ ) इति | प्रकार विवक्षित अशके प्रतिपादनसे 
('परशकर द्विपदः पुरअ्षक्रे चतुष्पदः | दन्त और दार्णन्तिकका सामझस्प 
पुरः स पक्षी भूत्वा परः पुरुष | बतछाकर “दंर्शनाञ्व'” इस सूत्राशसे 
आविशत्‌” ( च° उ० २1 ५। | “परमपुरुषने दो चरणोवाल्ा पुर(शरीर) 
१८ ) 1 “इन्द्रो मायामिः पुरुप , बनाया, चार पैरोवाछा पुर बनाया 
देयते (° उड० २ । ५। | ओर वह पक्षी होकर उन पुरोमें 
१९) । (भायां तु प्रद्म॑र्ति ' प्रवेश कर गया”, “इन्द्र मायाद्वारा 
विद्यान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌" | अनेक रूपवाला हो जाता है”, 
( श्ेता० 3३० ४} १० ) | “मायी ' “मायाको प्रकृति जानो और 
सृजते विश्वमेतत्‌" ( श्रेता० उ० | मायाबीको महेश्वर””, “मायावी इस 
४ । ९ )1 “एकस्तथा सर्वेभूता- 
न्तरात्मा रुप सूपं प्रतिरूपो 
बिथ" ( क० ० २।२।९। | 





| विद्वकी रचना करता है, “उसी 
प्रकार सम्पूणं भूतोंका एक ही 


अन्तरात्मा भिन-यिन रूपकः अनुरूप 
१०) 1 “एको देवः सवभूतेषु । हो गया है”, “समस्त भूतोमे 
गूह/ (शवेता०उ० ६।११)] | एक ही देव छिपा हुआ है”, 


१. श्रुतियों भी देदादि उपाधिरयोमे ब्र्मस अनुप्रवेश दिखती हूँ । 


अध्याय ९ | 


शाइरसापष्याथे 


पट 


कॉल क से पक नए टिक नयी टे 1 नाप 0 ८ गर्ग: नए 1 ए चिट नव, 


“स॒ एतगेव सीमानं विदार्यैतया 
दारा प्रापद्यत” (ऐत० उ० १। ३ । 
१२) । “स एप इह प्रविए आन- 
खाग्रेम्य// (चू० उ० १।४। 
७)। “तत्सृष्टा तदेवानुप्रावि- 
शत्‌” ( तैत्ति उ०२।६।१) 
इत्यादिना परस्येव ब्रह्मण उपा- 
घियोग॑ दर्शयित्वा निविशेषभेव 
ब्रह्म । भेदस्तु जरर्यादिवदो- 
पाधिको मायानिवन्धन इत्युप 


“इस मूर्धसीमाको ही विदीर्णं कर वह 
इसीके द्वारा शरीरमे प्रवेश कर गया”, 
“वह नखके अग्रभागसे लेकर शिखा- 
तक इस दारीरमे प्रवेश किये हुए हैः, 
“उसे रचकर वह उसीमें अनुम्रविष्ट 
हो गया” इत्यादि श्रुतियोद्वारा 
परजकह्यकोी ही उपाधिकी प्रापि 
दिखलाकर इस प्रकार उपसहार 
किया है कि ब्रह्म निर्विशेष ही है; 
उसका जो मायाजनित भेद है वह 
जल-सूयोठिके समान उपाधिके 


संहतवान्‌ । का ह । 


किश्च ब्रह्मविदामनुमवोऽपि | इसके सिवा ब्रह्मवेत्ताओंका 
प्रप्तल प्रपञ्चस्य बाधकः । | अनुभव भी प्रपञ्चकां वाधक हे, 
वाधित्तस्वे तेषां निष्प्रपश्चात्स- | क्योंकि उन्हें निष्प्रपञ्च आलाका 
जहाविदहञमव- दशेनस्थ विद्यमान- । अनुभव रहता है | ऐसा ही यह 

प्रदशनन त्वात्‌ । तथा हि श्रुति उनका अनुभव प्रदर्शित करती 
तेषामलुभवं दर्शयति । “यस्मिन्‌ | है--जिस स्थितिमें ज्ञानेको सब 
सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभू- | भूत आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें 
द्विजानतः । त्त्र को मोहः | उस एकल्वदर्शाके लिये क्या शोक 


कः शोक एकत्वमनुपश्यतः 
(६० उ० ७) | “विदिते बेच 
नास्ति" इति । एवं निवोणमलु- 
शासनम्‌ । “यत्र वा अन्यदिव 
स्यात्त्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌' ८ ° 
उ० 9७। ३ । ३१)1 “यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं 


ओर क्या मोह हो सकता है £: 
“बोध हो जनेपर कोई ज्ञेय नहीं 
रहता” इत्यादि । इसी प्रकार 
निवाणका भी उपदेश किया है--- 
“जहाँ अन्य-सा हो वहों अन्य 
अन्यको देखे,” किन्तु “जिस 
स्ितिमे इसे सब आत्मा ही हो गया 


पर्येत्‌" ( चर ०उ० ४। ५1 १५) | है उसमें किससे किसे देखे £” 


[वाकाया "ति = , भ न्न छ भ न्क 


1. 8. न्‍न्म 1 अि्मम-2ज 


५४ »वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
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^यदेतदृश्यते मूते- “यह जो कुछ मृतत जगत 
. भेतज्ज्ञानात्मनस्तव । | दिखायी देता हैं वह ज्ञानखरप 
भ्रान्तिज्ञानेन परयन्ति ' आपका ही रूप है । अज्ञानीठोग 
जगदरूपमयोगिनः ॥ भ्ान्तज्ञानके कारण इसे जगद्गप 


ये त॒ ज्ञानविदः शुद्ध- देखते हैं । 
ततस्ते जगत । , देको ह । किन्तु जो युद्धचित्त 
ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति ज्ञानवान्‌ पुरुष हैं. वे इस सम्पूर्ण 
त्वदरुपं पारमेश्वरम्‌ ॥! जगतको आप ज्ञनखरूप परमात्माका 


(विष्णुपु० १ | ४ 1 ३१९, ४१ ) ही स्वरूपं देखते है।?” “मुके उस 


८८ निदाघो । 
~ ली । | उपदेशसे निदाध भी अद्वैतपरायण हो 
सर्वभूतान्यशेषेन | गया ओर सब प्राणियोको सवैथा आत्म- 
ददश स तदात्मनः ॥ | स्वरूप देखने छगा। तथा उसे 
` तथा ब्रह्म ततो मुक्ति- गह्मसाक्षात्कार हो गया । हे द्विज ! 


ऋ मनाप प्रमां दिजः" | फिर उसे आत्यन्तिकं मोक्षपद प्राप्त 
ह © ० थे (९ 
( विष्णुपु० २ १६। १९-२० ) । हो गया ।* “इस छोकमें जो पुरुष 


“अत्रात्मव्यतिरेकेण 
। दवितीयं यो न पश्यति। | आत्मासे मित्र अन्य कुछ नहीं 


हभूतः स एवेह | देखता उसीको वेद और शासे 
वेदशास्र उदाहृतः ॥॥ | ब्रह्मभूत कहा है | 

इत्येवं श्रुतिस्मृतियुक्तितोऽलु- | इस प्रकार श्रुति, स्मृति, युक्ति 

उपनिषदा. भवतश्च भ्रपश्चस्य | और अयुभवसे भी प्रपञ्च बाधित है, 

रम्मप्रयोजनोप- चाधितत्वादत्यन्त- | अत्यन्त विलक्षण और विभिन्नरूपवाले 

धरः विलक्षणानामसरश- | मधुर-तिक एव खेत-पीतादि पदार्थोका 

रूपाणां मधुरतिक्तशेतपीतादीनामपि| मी परस्रर अध्यास देखा जाता है और 


व अमूत्ते आकाशमें भी तलमलिनतादि- 
प्रस्पराध्यासदअनादमूतऽप्याकाशे | का अध्यास देखा गया है 
| 


तलमलिनतादध्यासदशनादात्मा- इसलिये परस्पर अत्यन्त विलक्षण 
नात्मनोरत्यन्तविलक्षणयोभूरतामू- । मूर्तिमान्‌ और मूर्तिहीन अनात्मा एवं 





अध्याय १ ] शाइर्भाष्याथे ५७५ 
एक व्यास: पक व्यास: पक 2 1 4 ~ 4 व „9 द 4 2. व ~. 


तयोरपि तथा संभवात्स्थूलोऽटं | आत्माका भी अध्यास होना सम्भव 
कृशोऽ्डमिदि देहात्मनोरध्यासालु- | टै तया ¶ स्थूठ हैं. छ हूँ 
| इस प्रकार देह और आत्माके 
भवात्‌ । | अध्यासका अनुभव मी होता ही है, 
“हस्ता चेन्मन्यते हन्तु | एवं “यदि मारनेवाता होकर 
हतश्रेन्सन्यते हतम्‌ । ` किंसीको मारना चाहता है अथवा 

उभौ तौ न विजानीतो | मारा जानेवाला होकर अपनेको मारा 

। हुआ मानता है तो वे दोनो ही 


९ क हन्यते | १9३ ।; ३ = 
ग (तन इ ५) | आमाको नह जानते, क्योंकि यह 


दिथतिद् ७, | आत्मा तो न मारता है और न 
इत्यादिथुतिद्यनाद्‌ "य मारा जाता है” इत्यादि श्रुति 
एनं वेत्ति हन्तारम्‌” ( गीता २। | देखी जाती है तथा “जो इसे 
( 99 | मारनेवाडा समझता है” ^्रकृतिके 

. १९) श्रकृतेः क्रियमाणानि | ॥ गम नस 
) रते (त गुणोसे किये जाते हुए कर्मोकोः" 
( गीता ३1 २७) ” | इत्यादि स्मृति-वाक्य भी देखे जाते 
दर्बनाचाध्यासस्य्॒रहाणाया- | हैः इसलिये इस अध्यासके नाश 


3 + ~ | और आत्माकी एकताका बोध कराने- 
त्पेस्वधिद्यप्रतिपत्तय उपनिषदा वासे ज्ञानकी प्रापिके लिये यह 


रम्यते । उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है । 





५ १्वेताश्वतसेपनिषद्‌ [ अध्याय ! 
रा वा च प नदरियित- बस बरी बरियिक-न्िीय हरि 
जगत्‌-करारण बह्के स्वरूपे विपयर्मे 
बढवादी ऋतियोंका पिचार 

चरह्मवादिनो वदन्तीत्यादि | श्रवाटिनो वदन्ति! इत्मादि 
वेताश्वतरगांयाकी मन्नोपनिपद है। 
धां मपित । | उसकी यह सयक आम कौ 
तस्या अल्पग्रन्था इत्तिरारभ्यते- | जाती ह- 
हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो वदन्ति- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म॒ जाता 
जीवाम केन कं च सप्रतिष्ठाः । 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु 


वतोमहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ १॥ 

३» ब्रहवेत्तारोग कहते हैं---जगतका कारणभूत ब्रह्म कैसा हि 

हम किससे उत्पन्न हुए हैं ? किसके द्वारा जीवित रहते हैं ? कहाँ स्थित 

है? और हे ब्रह्मविद्गण ! हम किसके द्वारा सुख-दुःखमें प्रेरित होकर 
व्यवस्था ( संसारयात्रा )का अनुवतन करते हैं ॥ १ ॥ 

ब्रह्मवादिनो बदन्तीत्यादि । | प्रह्वादिनो वदन्तिः इत्यादि । 

जो ब्रह्मवादी थे अथौत्‌ जिनका 

ब्रह्मवादिनो बह्वदनशीखाः सवे | खमाव ब्रह्मचर्चा करमेका था ऐसे 

लोग सब-के-सव मिलकर चच करने 

छगे-- "कि कारणं ब्रह्म! ( जगतका 

रत स कारणभूत ब्रह्म कैसा है ? ) किस 

किमिति ऽय प्रश्नः । | इत्यादि वाक्यसे ब्रह्मके स्वरूपके 

विपयमें प्रश्न किया गया है । अथवा 

अथवा कारणं त्रह्माहोखित्कालादि | इस जगत्का कारण ब्रह्म है या "कारः 


स्वभाव" आदि वाक्यसे आगे बताये 
कारः स्वभाव इति वक्ष्यमाणम्‌ । | जानेवाे काठ आदि । अथवा ब्रह 


संभूय वदन्ति कि कारणं ब्रह्म 


अध्याय १ | शाइरसाप्यार्थ ५७ 
त । थ ५ त्‌ ~, कर पाई । =. १,२१५.५ ९ 


अथवा किः कारणं ब्रह्म सिद्धिरुपए्‌ | [ यदि कारण है तो वह उपादान 
लिया आदि कारणोंमेंसे] कौन-सा कारण है ! 
उपादानभूतं किमित्यथः | अथवा | यानी खत.सिद ब्र क्था जगतका 
दति बृंहयति तस्मादुच्यते परं | उपादान कारण है * अथवा “बढ़ा 
हुआ है तथा बढाता है इसलिये 

परब्रह्म कहा जाता है” इस प्रकार 
श्रतिद्वारा ही ब्रह्मशब्दकी व्युत्पत्ति 
की जानेके कारण उसके निमित्त 
ओर उपादान दोनों ही प्रकारके कारण 
होनेके विपयमे ब्रह्म कोन कारण 
है? ऐसा यह प्रन है । [ तात्पर्य 
यह है कि ] क्या जगत॒का कारण 
ब्रह्म है अथवा कलादि ° या ब्रह्म 
कारण ही नहीं है ? यदि कारण है 
भी तो निमित्त कारण है या उपादान 


| 
ब्रह्मेति श्रत्येव निवंचनानिमित्तो- 
भयम्‌ * तद्वा किलक्षणामांतत अथवा दोनों ओर उसका लक्षण 


पादानयोरुमयोवां प्रभः किं 
कारणं चेति | कि कारणं 
ब्रह्माहोखित्कालादि १ अथवा 
कारणमेव १ कारणत्वेऽपि कि 
निमित्तयुतोपादानम्‌ † अथवो- 


क्या है आगे इस प्रकार जो 
हारानुरूपण 
वक्ष्यमाणपरि [ तन्त्रे परर कका भया है उसके लुता 
णात्त्या चा प्रध्रेऽपि संग्रह 


उन सव विषयोका एक साथ अथवा 
अलग-अलग प्रइनमे भी संग्रह कर 
लेना चाहिये, क्योकि परिहार तो 
प्रश्नकी अपेक्षा करके ही होता है । 

हम कहॉसे उत्पन्न हुए है--- 
देह ओर इन्द्रियसम्पन्न हम लोगोकी 
किससे उत्पत्ति हुईं है” क्योकि 
स्वरूपसे तो जीवोंके जन्मादि होने 
सम्भव हैं नहीं । ऐसी ही ये 
श्रतियों भी है---“यह मेघावी आत्मा 
न उत्पन्न होता है,' न मरता है”, 


क्तव्यः प्रश्नापेक्षत्वात्परि 


दरस । 
कुतः सम जाता; इतो वयं 


कायंकरणचन्तो जाताः १ खरूपेण 
जीवानामुत्पत्त्याधसंभवात्‌ । तथा 
` च श्रुतिः---न जायते भ्रियते 
वा पिपश्िद्‌" (क० उ० १।२। 


५८ 


भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


4 1 1 1 4 1 3 1 १ 2 1 थ 1 0 बॉ कर न्या्पिटि: 


१८ ) “जीवपितं वाव किलेदं 
प्रियते न जीवो म्रियत इति" 
(छा० उ० ६। ११।३)। 
“जरामृत्यू शरीरस्य” । “अवबि- 
नाशी वा अरेज्यमात्मानुच्छित्ति- 
धमा" (द° उ० ४।५। १४) इति। 
तथा च स्परतिः- “अजः शरीर- 
ग्रहणात्स जात इति कीत्य॑ते"' इति। 

कि च, जीवाम केन- केन वा 
वर्य सृष्टाः सन्तो जीवामेति 
स्थितिविषयः ग्रश्नः । क च 
संग्रतिष्ठाः प्रलयकाले खिताः ? 
अधिष्ठिता नियमिताः केन सुखे- 
तरेषु सुखदुःखेपु वर्तामहे बरहम 
विदो व्यवयां हे नह्यविदः 


षणि ज 1", मयिप 
भोदि 





सुखदुःखेप॒ व्यथयां केना- 
धिष्ठिताः सन्तोऽुवर्तामह इति 
सुष्टियितिग्रख्यनियमहेत॒ः कि- 
मिति प्रभसंग्रहः ॥ १॥ | 


< - ~ 


। 
| 





“जीवसे रहित होकर यह शरीर ही 
मरता है जीव नहीं मरता, ““जरा- 
मृत्यु ये शरीरके ध्म है", “हे 
मैत्रेयि यह आत्मा अविनाशी और 
अनुच्छित्तिधमां ८ कमी उच्छिन न 
होनेवाला ) है ।” ऐसा ही स्मृति 
भी कहती है--“बह अजन्मा 
रारीरग्रहण करनेसे “जन्म लेता हैः 
ऐसा कहा जाता है |” 


इसके सिवा [ एक ग्रइन॒ यह 
है--] हम किसके द्वारा जीवित रहते है 
अथात्‌ उत्पन्न होनेपर हम किसके 
द्वारा जीवन धारण करते हैं £ इस 
प्रकार यह स्थितिविपयक प्रश्न है। 
तथा कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं----प्रल्य- 
कालमें किसमे स्थित रहते हैं ? और 
हे ब्रक्मविद्वण | किसके द्वारा अधिष्ठित 
अयात्‌ प्रेरित होकर छुखासुख यानी 
सुख-दुःखमें व्यवस्था (संसार-यात्रा ) 
को वतते है * अर्थात्‌ हे ब्रह्मवेत्ताओ । 
हम किसके द्वारा श्रेरित होकर सुख- 
दुःखम व्यवस्था ( ठोक-यात्रा ) का 
अनुवर्तन करते हैं ? इस भकार 
किंम्‌ इत्यादि प्रश्नसमूह जगतकी 
उत्पत्ति, सिति, प्रख्य और नियमके 
हेतके विषयमे है ॥१॥ 


अध्याय १) शाङ्स्भाष्यार्थं ५९, 
| १ था ० ध स नए 23% व ५ "य व = द ० क न्कॉ्पि: पेय 
काल, स्वभाव आदिकी जगत्‌-कारणताका खण्डन 
` इदानीं कालादीनि ब्रह्मकारण- ¦ अब श्रुति ब्रह्मकारणवादके विरोधी 
वादश्रतिपश्षभूतानि विचारविपय- | काछादिको विचारक विषयरूपसे 
त्वेन दशेयति- प्रदर्शित करती है-- 
कारः सभावो नियतियंदच्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न त्वात्मभावा- 
दात्माप्यनीश्ः सखदुःखहेतोः ॥ २ ॥ 
कार, खभाव, नियति, यद्च्छ, मूत और पुरुष--ये कारण है 
[ या नहीं ] इसपर विचारना चाहिये । इनका संयोग भी [ अपने शेषी ] 
आत्मकि अधीन होनेके कारण कारण नहीं हो सकता तथा जीवात्मा भी 
सुख-दुःखके हेतु [ पुण्यापुण्य करमो 1 के अधीन है। [ इसलिये वह भी 
कारण नहीं हो सकता )॥ २ ॥ 
कारः खभाव इति । थोनि- | काठः खभात्रः इत्यादि इन सबके 
(न काल ओोनि साथ "योनिः शब्दका सम्बन्ध है। क्या 
शेब्दः सवध्यत का ` | कार योनि-कारण हो सकता है ? 
कारणं स्यात्‌ १ कालो नाम स्ै- | सम्पूर्ण भूतोकी रूपान्तर-प्राप्तिमें जो 
| विपरिगामदेतः | | हेतु हैं उसको कार कहते हैँ । इसी 
भूतानां | स्वभावः, | प्रकार क्य स्वमाव कारण है? पदार्थो 
स्वभावो नाम पदार्थानां प्रति- | की नियत शक्तिका नाम खभाव है, 
नियता शक्तिः; अगेरोष्ण्यमिव । 


जैसे अग्रिका स्वभाव उष्णता 
_ , ९ अथवा क्या नियति कारण है £ पुण्य- 
नियतिरपिषमपुण्यपापरक्षुणं कमे 
तद्वा कारणम्‌ १ यरच्छाकस्मिको 


पापरूप जो अविषम वर्म हवे 
"नियतिः कहे जाते है "या यटच्छा- 
१. जिनका फर कभी विपरीत नहीं होता । 








६० 'वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
कप च वा क न पर० नर्सलिटक्‍- 


प्राप्त । भूतान्यादाण्ादीनि वा आकस्मिक घटना अथवा आकागादि 


नेतिः १ पर्पो बा 8ि भूत कारण ह? या पुरुष यानी 
योनिः "पुरा चा किसकी | विज्ञानात्मा जगतक्रा कारण है ८ इस 
योनिः १ इतीत्थमुक्तप्रकारेण कि | प्रकार उपर्युक्त रीतिसे यह विचारा 
योनिरिति चिन्त्या चिन्त्यं | यानी वतछाना चाहिये कि इसमें 
निरूपणी ... ... , कौन कारण दहै? कोई योनिः 
यम्‌ । कीचदोनिशव्द | जब्दका अर्थ प्रकृति व्रतखते है! 
प्रकृतिं वणेयन्ति । तस्पित्पक्षे । उस अवसाम पूर्व मन््रमे 'किं कारणं 

त कारण॑ अद्षेति पर्वोत्त: ब्रह्मः इस प्रश्नमे आये हुए कारण- 
कि फारण ब्रह्मत पृर्चीक्त फारण- पदकी यह्‌ भी अनुवृत्ति कर ठेनी 


पदमत्राप्यनुसंधेयम्‌ । 

तत्रे कालादीनामकारणत्व॑ 
कालादीनाम्‌ दर्शयति-संयोग 
अकारणत्वोप- एपामित्यादिना | 
पदनस अयमथः-किकाडा- 


दीनि भ्त्येकं कारणयुत तेषां 
समूहः } न च प्रत्येकं कालादीनां 
कारणत्वं संभवति, च्एविरुद्र- 
त्वात्‌ । देशकालनिमित्तानां संह- 
तानासेव रोके कायंकरत्वदशे- 
नात्‌ । न चाप्येषां कालादीनां 


संयोगः समूहः कारणम्‌? 
समूहस्य संहतेः पराथेत्वेन 


शेपत्वेन शेपिण आत्मनो चविद्य- 


चाहिये । 


इसपर श्रुति (सयोग एाम्‌' इत्यादि 
वाक्यसे यह प्रदर्शित करती है कि 
काल आदि कारण नहीं है। इसका 
अभिप्राय यों समझना चाहिये-क्या 
काल, स्वभाव आदिमेसे प्रत्येक 
ही कारण है अथवा उन सवका 
समूह " काछादिमेसे प्रत्येक तो 
कारण हो नहीं सकता, क्योकि 
ऐसा मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। छोकमें 
देश-काखदि निमित्तोंकी परस्पर 
मिलकर ही कार्य करते देखा गया 
है । और इन" कालादिका संयोग 
यानी समूह भी कारण नहीं हो 
सकता है, क्योंकि समूह यानी सहति 
परार्थ अथोत्‌ शेष है और उसका शेषी 
आत्मा विद्यमान है, अतः स्व॒तन्त्र न 


४ 
॥ 


अध्याय १ शाड्रभाष्या् | 
७७: 6५-3८ का र त रतन, 
मानत्वादस्वातन्त्यात्सूप्टिखिति- | होनेके कारण वह सृष्टि, स्थिति, 
ग्रल्यनियमलक्षणकायकरणत्वा- । प्रख्य और प्रेरणारूप कार्य करनेमे 
योगात्‌ । समर्थ नहीं है । 


| 
` "आत्मा तर्हिं कारणं स्यादे-! तब तो आत्मा कारण हो ही 
` आलनः वात आह--आत्मा- सकता है. इसपर कहते है-- 
चृध्किरणल-  प्यनीशः सुखदुःख- | 'आत्माप्यनीश  झुखदु 'खहेतो. ।' 
चिर हेतोरिति । आत्मा अर्थात्‌ आत्मा यानी जीव भी अनीश-- 
्ीवोऽष्यनी्नो । अस्वतन्त्र है --बह भी सृष्टि आदिका 
ऽष्य्रन्‌ तन्त्रो कार- ८ ¢ 
नीवी क ० ' कारण नहीं है । तात्पर्य यह है. 
णम्‌ › अखातल्व्यादव चात्मना | कि अ्वतन्त्रताके ही कारण आत्माका 
ऽपिं सृध्यादिहेतुत्व॑न संभव- | भी सृष्टि आदिमे हेतु हक हे 
तीत्यर् ~ | नहीं है । इसकी अखतन्त्रता कैसे है * 
| $ | १ 
देती कक है [ सो बताते हैं--] सुखदु खहेतोः- 
दुः ‡ सुखदुःखहदेतु भूतस्य सुख-दुःखके हेतुभूत पुण्यापुण्यरूप 
कम कफ कमणो विद्य- | कम विद्यमान हैं, अतः उन कमोंके 
मानत्वात्कमंपरवशत्वेनास्वात-_ अधीन होनेसे इसकी अस्वतन्त्रता है । 
त्याच | त्ैरोक्यसुष्टिखितिनियमे इसीसे त्रिलोकीकी सृष्टि, सतिं ओर 


५ शः नियमने इसका सामथ्यं नही ही 
सामथ्यं न विद्यत एवेत्यर्थः | | है--यही इसका अभिप्राय है। अथवा 


अथवा सुखदुःखादि देतुभूतस्या- | [ यो समझना चाहिये कि } आत्मा 


दिमेदभिन्नस जगतो घुख-दु खाठिके हेतुभमूत आध्यात्मि- 
ध्यात्मिक जगतो- , कादि भेदोबाले जगतका रश 





ध्नीशो न कारणम्‌ ॥२।। * कारण नहीं है+ ॥ २॥ 
रि 


|, ति 018, 2. + ति व ए. 2 7 ष त | | मी 





गोयन्का जमो पण्योन णाक = कन कि धन्त = क कः हक 


# क्योंकि जो आध्यात्मिकादि मेदोवाटा जगत्‌ आत्मके बन्धन और दुख 
रण दे उसकी वह स्यतन्वताते स्वय ही क्यो रचना करेगा! 


६२ भ्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
0 4) म पक, १ या ब्र्सिट कवि बॉ 12 *च्पिटट ० नि चईएि: नए: पक 0 
ध्यानके द्वारा ऋषियोंकों कारणभूता 
ब्रह्मगफिका साक्षाक्तार 

एवं पक्षान्तराणि निराकृत्य | इस प्रकार अन्य सब पक्षोका 
| निराकरण कर अव श्रुति यह बतल्ञती 
प्रमाणान्तरागोचरे वस्तुनि प्रका- | है कि उन ब्रह्मेत्ताओने प्रमाणान्तरसे 


ज्ञात न होनेवाले उस मूलतत्तके 
रान्तरमपश्यन्तो ध्यानयोगानु- | विपये अन्य किसी उपायकी गति 


मरकं न देखकर ध्यानयोगके अनुभीलन॑- 
गमेन परममूलकारणं स्वयमेव द्वारा उस परममूलकारणको स्वय ही 


प्रतिपेदिर इत्याद- अनुमव कर लिया--- 
ते ध्यानयोगालुगता अपदय- 
न्देवात्मश्यक्तिं खगुणेनिगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि 


कारत्सयुक्तान्यधितिष्ठव्येकः ॥ ३॥ 
उन्होंने ध्यानयोगका अनुवर्तन कर अपने गुणोंसे आच्छादित 
परमात्माकी रक्तिका साक्षात्कार किया; जो ( परमात्मा ) कि अकेले ही 
काछसे छेकर आत्मापर्यन्त समस्त कारणोेंके अधिष्ठान है ॥ ३] 
ते ध्यानयोगेति । ध्यानं नास | ति ध्यानयोगानुगता.” इत्यादि 
निता तदेव योग ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते 
चित्तेकाग्रय तदेव योगो युज्यते- | है, वही योग ॒है- जिसके द्वारा 
ऽतेतेति ष्यातव्यसीकासेषा चित्तको युक्त किया जाय इस 
ऽनेनेति ध्यातव्यस्दीकारोषायः, | व्युयत्तिक अनुसार ध्येय बस्तुके 


| प्रद्वणका उपाय ही योग है | उसका 
तमचुगताः समाहिता अपश्यच | अनुगमन कर अर्थात्‌ समाहित हो 


१ अ क उन्होंने देवात्मराक्तिका दर्शन--- 
दृएवन्तो देवात्मकक्तिमिति। । साक्षात्कार किया। 
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पूर्वोक्तमिवप्रश्नसमुदायपरि- 
हाराणां सन्नम॒त्तरत्र प्रत्येकं प्रप 
अयिष्यते। तत्रायं प्रश्नसंग्रह*+-कि 
` ब्रह्म कारणम्‌ (आहोखित्कालादि' 
तथा किं कारणं नह्याहोस्वित्कायै- 
कारणविलक्षणम्‌ १ अथवा कारणं 
वाकारणं वा १ कारणत्वेऽपि 
किष्ुपादानयुत निमित्तम्‌ १ अथ- 
वोभयकारणं बह्म किंलक्षणम्‌ ! 
अकारणं वा ब्रह्म किरक्षणम्‌ १इति। 

तत्रायं परिहारः न कारणं 


नाप्यकारणं न चोभयं नाप्यनु- 
भय न च निमित्तं न चोपादानं 
न चोभयम्‌ । एतदुक्तं भवति-- 
अद्वितीयस्य परमात्मनो न स्वतः 
कारणत्वयुपादानत्वं निमित्तत्वं 
च। यदुपाधिकमस्य कारणत्वादि 
तदेव कारणं निमित्तमुपपाद्य 
तदेव प्रयोजकं निष्कृष्य दशे- 


प्रनसमुदाय और उसके समा- 
धानोंका जो सूत्र पहले कहा जा 
चुका है उसीको अब आगे ग्रत्येकका 
विस्तार करके कहा जायगा । इनमे 
प्ररनसमुदाय तो इस प्रकार है--- 
क्या ब्रह्म जगतका कारण है अथवा 
कालादि "तथा ब्रह्म कारण है या कार्य- 
कारणसे अतीत ? अथवा ब्रह्म कारण है 
या नहीं ? यदि कारण है भी तो 
उपादान कारण है या निमित्त 
कारण ° अथवा दोनो प्रकारका कारण 
होनेपर भी त्रह्मका लक्षण क्‍या है * 
और यदि वह कारण नहीं है तो 
भी उसका क्या लक्षण है ! 

इस प्रश्नसमुदायका यह उत्तर 
है--त्रह्म न कारण है, न अकारण 
है, न कारणाकारण उभयख्प है, नं 
इन ठोनोंसे मिन दहै, न निमित्त 
कारण है, न उपादान कारण है. और 
न दोनो प्रकारका कारण है। यहां 
कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा- 
का कारणत्व, उपादानत्व अथवा 
निमित्तत्व स्वतः कुछ भी नहीं है | 
जिस उपाधिके कारण इसका 
कारणत्वादि है उसी कारण यानी 
निमित्तका उपपादन कर और 
उसीको प्रयोजक निश्चित करके 
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यति-देवात्मशक्तिमिति। देव 
दयोतनादियुक्तस्य मायिनो महे- 
शवरस्थ परमात्मन आत्मभृताम- 
खतन्त्रां न ॒सांरूयपरिकदिपत- 
प्रधानादिवस्प्थग्भूतां स्वतन्त्रं 
शक्तिः कारणमपरयन्‌ । दर्शयि- 
प्यति च-^“मायां तु प्रकृतिं 
विधयान्मायिनं त॒ महेश्वरम्‌" 
( श्रेता० उ० ४ | १०) इति । 

तथा जहे "एषा चतुर्चि- 
शतिभेदभिन्ना माया परा प्रकृति- 
स्तत्समुत्था !! तथा च---“भया- 
ध्यक्षेण प्रकृतिः छमते सचरा- 
चरम ।” ( गीता९। १०) इति। 

खगुणेः प्रकृतिकायभूतेः एथि- 
व्यादिमिथ निगूढां संवृतां का- 
योकारेण कारणाकारस्याभिभूत- 
त्वात्कायात्पृथक्स्वरूपेणोपरुब्धु- 
मयोग्यामित्यथः । तथा च प्रद्र 
तिकायेत्व॑ गुणानां दर्शयति 
व्यासः--“सत्त्व॑ रजस्तम इति 
गुणाः प्रकृतिसंभवाः 1” ( गीता 
१४। ५ ) इति । 


ठेवात्मरक्तिम्‌ इत्यादि वाक्यसे 
दिखाते. हैं--उन्होंने.. देव--- 
बोतनादियुक्त मायात्री महेश्वर--- 
परमात्माकी स्वरूपभूता--अस्वतन्त्रा 
शक्तिको कारणरूपसे देखा, 
माख्यमतद्वारा कल्पना किये हुए 
प्रधानादिके समान उससे मिन्र किसी 
रवतन्त्रा शक्तिको नहीं । आगे श्रुति 
यह दिखलछावेगी भी--'भायाको 
प्रकृति जाना और मायावीक्रो 
महेश्वर | 9१ 

इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमे कहा है-- 
'यह चौबीस प्रकारक भेदोंबाली माया 
परमात्मासे प्रकट हुई उसीकी परा- 
प्रकृति है ।” तथा गीतामे कहा 
है---'भुझ अधिष्ठानके द्वारा प्रकृति 
चराचरको उत्पन्न करती है ।” 

[ कैसी शक्तिको देखा--- ] जो 
अपने गुणोसे प्रकृतिके कार्यभूत 
पृथ्वी आदिसे निभूढ--आच्छादित 
थी । अथात्‌ कारणका स्वरूप 
कार्यके स्वरूपसे दब जानेके कारण, 
जो कार्यसे प्रथक्‌ अपने स्वरूपसे 
उपलब्ध होनेयोग्य नहीं थी । गुण 
प्रकृतिकि कार्य हैं--यह बात 
''उत्त, रज और तम ये प्रकृतिसे 
उत्पन हुए शुण हैं. ।› इस वाक्यसे 
व्यासजी भी दिखते हैं | 
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कोऽसौ देवो यस्येयं विश्व- । यह विश्वको उत्पन्न करनेवाली 
जननी शक्तिरभ्युपशस्यत इत्य- , शक्ति जिसकी समझी जाती है वह 


राह्ट--यः करणानीति | शः । देव | कौन है? इपर कहते 
कारणानि निखिलानि तानि पूर्वो- ! का आम] 

* एक अद्वितीय परमात्मा पहले बतलाये 
क्तानि कालात्मबुक्तानि कालात्म- | हुए कालात्मयुक्त समस्त कारणोकौ-- 
भ्यां युक्तानि कालपुरुषसंयुक्तानि | काठ और आत्मासे युक्त कर्थात्‌ काल 
स्वभावादीनि 'कालः खमाव ' और पुरुपसे सयुक्त स्वमावादिको, जो 
इति मन्त्रोक्तान्धधितिष्ठति नियम- ' कि कारः स्वभाव: इत्यादि मन्त्रमे 


यतयेकोऽदितीयः परमात्मा तसय ` “ये गये है, अधिष्ठित-नियमित 
~ | करता है, उसीकी शक्तिको जगवके 


शाक्तं करणसमपर्यान्नत वा- | कारणरूपसे देखा-रेसा इस वाक्यका 


क्याथः । तात्पर्य है । 
अथवा देवात्मशक्तिं देवा-। अथवा देवात्मशक्तिम--देवात्मना 
संनेश्वररूपेणावखितां शक्तिम्‌। | अथात्‌ $श्वररूपसे स्थित शक्तिको 
तथा च-- देखा ऐसा ही व वाक्य सी है-- 
“सर्वभूते सर्वात्म- हे सवान्‌ ! आपकी जो गुणोकौ 
आश्रयभूता अपरा शक्ति समस्त 
न्या शक्तिरपरा तव । सूतम खित ह, हे परमेश्वर | उस 


युणान्रया नमस्स् | नित्या शक्तिको नमस्कार है। जो 
शाश्वतायै परेश्वरं । | वाणी तथा मनसे अतीत और अगोचर 
यातीतागोचरा वाचां | एवं निर्विशेष है तथा ज्ञान और 
मनसां चाविशेषणा । | घ्यानसे जिसका भीमेति विवेक 
ज्ञानध्यानपर्न्छिया हो सकता है उस परा देवताकी मै 


तां वन्दे देवतां पराम्‌”।।इति| बन्दना करता हूँ ।”” इसके अतिरिक्त 


प्रपश्चयिष्यति स्वभाषादीना- | श्रुति खमावादि जगतके कारण नहीं हैं, 
श्वे० उ० ९, 


ददे 
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मकारणत्वमज्ञानस्यैव कारणत्वं | अज्ञान ही कारण है-इस बातका भागे 


(“स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
( श्वेता० उ० ६ । १) इत्यादि। 
“मायी सृजते विश्वमेतत्‌" 
( श्वेता उ० ४ ९) “एको 
शद्रो न द्वितीयाय तस्यः" 
(श्वेता० उ०३।२) । “एकोऽ- 
वर्णां बहुधा शक्तियोगात्‌" 
( इवेता० 3० ४। १) इत्यादि) 
खगुणेरीश्वरगुणैः सर्वज्ञत्वादि- 
भिवां सच्वादिमिर्निगूढां कार्य- 
कारणविनिधक्तपूर्णानन्दाद्वितीय- 
बह्मात्मनेवादुपरभ्यमानाम्‌ | 

कोऽसो देवः १ यः कारणा- 
नीत्यादि पूर्वत्‌ । अथवा देवस्य 
परमेश्वरस्यात्मभूतां जगदुदय- 
खितिलयहेतुभूतां. अह्मविष्णु- 
शिवात्मिकां शक्तिमिति। तथा 
चोक्तमू-- 


विस्तारपूवेक वर्णन करेगी; यथा 'कोई- 
कोई विद्वान्‌ खभावको ही जगतका 
कारण वतछते हैं?” इत्यादि, “'भायी 
परमेश्वर इस विश्वकी रचना करता 
है”, “एक रुद्र ही है, परमार्थदर्शी 
ब्रह्मवेत्ता दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते”, “वर्णं ( जाति ) भादि 
विभेदोंसे रहित जिन एकमात्र-- 
अद्वितीय परमात्माने अपनी नाना 
प्रकारकी शक्तियोंके योगसे [ अनेकों 
वर्णोकी सृष्टि की है |” इत्यादि | 
[ कैसी शक्तिको देखा ? ] अपने 
गुणोंसे यानी सर्वज्ञत्यादि ईश्वरीय 
गुणोंसे अथवा सत्त्वादि प्रकृतिके 
गुणोंसे निंगूढ देखा; अथात्‌ जो 
कार्यकारणभावसे रहित पूर्णानन्दा- 
द्वितीय परत्रह्मसे अभिन्न होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं हो सकती 
[ ऐसी शक्तिको देखा ]। 

वह देव कौन है £ [इसका उत्तर देते 
हैं---]जो सब कारणोंका अधिष्ठान है-- 
इत्यादि पूर्ववत्‌ समझना चाहिये | 
अथवा देव यानी परमेश्छरकी खरूप- 


| भूता अर्थात्‌ जगतकी उत्पत्ति, 


स्थिति और छयकी हेतुभूता अह्मा, 
विष्णु ओर शिवरूपा शक्तिको 
देखा । ऐसा ही कहा भी है--- 


अध्याय १] शाइरभाष्याथ ६७ 


ना ~ 4 रवा ८ +, अ ह व 210७ 1 


(शक्तयो यस्य देवस्य (“जिस देवकी ब्रह्मा, विष्णु और 

त्रह्मविष्णुशिवात्मिका/' इति। | शिवरूपा शक्तियों है इत्यादि तथा 

“प्रहाविष्णुशिवा ब्रह्म- ' “हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु और शिव--- 

न्प्रधाना अक्कशक्तय//. ' ये त्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं” 
इति च । , सत्यादि । 

खगुणैः स्वरजस्तमोभिः । ¦ खगुणै.? अरात्‌ सत्व, रज और 


सत्वेन विष्णू रजसः बह्मा तमसा ; तमसे यक्त । स्वादि गुणरूप 
महेश्वरः सत्त्याद्यपाधिसंवन्धात्स्- उपाधिके कारण ही वह सचसे 


दवि , विष्णु, रजसे ब्रह्मा ओर तमसे महादेव 
रूपेण निरुपाधिकपूर्णानन्दाडि- कहा जाता है, ये सव खतः निर- 


सीयन्र्त्मनवालुपरभ्यमाना स्यमानः 4 | पाधिक पणनन्दाद्वितीय ब्र्मरूपसे 
परस्यैव ब्रह्मणः सृष्यादिकायें | तो उपलब्ध हो ही नहीं सकते । 
र्वन्तोऽ्स्थामेदमाभित्य शक्ति- | ये पजल्के ही सृष्टि आदि कार्य 
प्ेदव्यवहारों पुनस्तस्वमेदमा- | करते है। न "चमक अवस्थामेदके 

#सर्गसित्यन्तकरणीं होता है, तात्तिकमेदके कारण नहीं । 


अद्मविष्ण॒णिवात्मिकाम | ऐसा ही कहा भी है---“वह एक ही 
त्पकाम्‌। । भगवान्‌ जनार्दन उत्पत्ति, स्थिति 


स संज्ञां याति भगवा- ¦ और सहारकारिणी बरहा, विष्णु और 

नेक एव जनादं नः" इति । | शिवरूप संत्ञाओंको प्राप्त हो 
(विष्णुपु० १} २। ६६) , जाता है 1" 

मरथममीश्वरात्मना मायिसूपे-। परह्य पहले तो ईइवरखरूप 


नी ¦ मायामयरूपसे स्थित होता है । 
णावतिष्ठते रह्म । स पनभूति- | कर वह मूर्लरूम होकर तीन 


रूपेण त्रिधा व्यवतिष्ठते | तेन । प्रकारका हो जाता है । उस 
हिसार त्रिविधरूपसे बह जगत्की उत्पत्ति, 
च सूपेण सृष्टिदततसहाररूप- स्थिति, संहार और नियमनादि कार्य 


नियमनादिकायै करोति । तथा । करता है । इसी प्रकार श्रुति भी 
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न्दर नद चर्त जा कन  - 4, प ५ र, प ~>, व ~ 
च श्रुति! प्रस्य शक्तिद्वारेण ' गक्तिके द्वारा परमात्माके नियमनादिं 


त्‌ हे ^ _ | कायं प्रदर्नित करती है । “परमात्मा 
नियसनादिकरायं दशयति | अपनी ईगनी शक्तियोंसे छोकोंका 


“ल्ेकानीशत नीमिः प्रत्यङ- ' रासन करता है, वह समी प्राणियोकि 


। भीतर विराजमान है । उसने समस्त 


जनांसिष्ठति संडुकोचान्तकाले , गेकोकी सृष्टि करके उसकी रक्षा 
आनेपर सबको 
संसृज्य चिश्चा भुवनानि गोपाः , कप्त इर्‌ प्रस्यकाङ आ 
११ नेमे लीन कर लिया” इत्यादि | 
( शेता० उ० ३ | २) इति | | यहाँ 'ईशनीमिः”--उत्पत्तिकारिणी 


ईशनीमिजननीमिः प्रमशक्ति-| परमशक्तयोसे ऐसा विशेषण दिया 


है [ इससे जाना जाता है कि ब्रह्म 
भिरिति विशेषणात्‌ । “ब्रह्म- | ही अपनी गक्तियोंद्यारा सृष्टि आदि 


कार्य करता है ] । तथा "हे त्ह्मन्‌ ! 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये ब्रह्मकी 
प्रधान शक्तियों है" इस स्मृतिके 
अनुसार "परमराक्तिभिः" इस पदसे इन 
भिरिति परदेवतानां ग्रहणम्‌ । | परदेवताओंका ही ग्रहण होता है | 


| 
विष्णुशिवा बहन्प्रधाना ब्रह्म- 
अथवा देवात्मश्कक्तिमिति दे अथवा 'देवात्मशक्तिमः--देवता, 


शक्तयः" इति स्मृतेः परमशक्ति- 


पशवात्मा च शक्तिश्च यस्य प्रस्य | आत्मा और शक्ति ये जिस परनरह्के 
नहणोऽवसामेदातां प्रकृति 7 र ह उस प्रकृति, पुरुष और 
पुरुषश्वराणां स्वरूपभूतं त्रह्म- की हक कु स्थित 
खितां परात्पर शक्तिको उन्होंने कारण- 
रुपेणावयितां परात्परतरां 
पह हे शक्ति रूपसे देखा, ऐसा ही इन तीनोंके ख- 
कारणसपरयन्निति । तथा च 


। । रूपभूत ब्रह्मा भोक्ता (जीव),भोग्य 
तरयाणां स्वरूपभूतं प्रदशेय्रिष्य- 


(प्राकृत प्रपञ्च) ओर प्रेरक (अन्त- 
ति--“भोक्ता मोम्यं प्रसारं च | यामी) परमात्मा इन तीनोंके खरूपको 


अध्याय १ | 


शाइरभाष्यार्थ 


६९ 


1 1 1 1 द य 1 1 ' - 


मत्वा सर्व प्रोक्तं तरिविधं अहममे- 
तत्‌” (श्रेता० उ० १। १२) “रयं 
यदा चिन्दते ब्रह्ममेतत्‌"! ( श्वेता० 
उ० १1 ९) इति । स्वगुणे्हय- 
परतन्त्रैः प्रकृत्यादिविशेषणेरुपा- 
धिमि्निमूढाम्‌ । तथाच दे 
यिष्यति--/एको देवः स्वं 
भूतेषु गूढः” ( श्ेता० उ० ६। 
११) इति । “त॑ दुदंश गूढ- 


मलुप्रविष्म/ (क०उ० १।२।। 


१२) | भ्यो वेद निहितं 
गुहायाम्‌” ते० उ० २। १1१) 
“इहैव सन्तं न विजानन्ति 
देवाः इति श्रुत्यन्तरम्‌ । थः 
कारणानीति पूववत्‌ । 

अथवा देवात्मनो धोतना- 
त्मनः प्रकाशस्वरूपस्य ज्योतिषां 
ज्योतीरूपस्थ भ्रज्ञानधनखरूपस्प 
परमात्मनो 'जगदुदयस्थितिरुय- 
नियमनविषयां शक्तिं सामथ्यै 


सपर्यन्ति खगुणैः खन्यषटिभू- 
तैः सर्वज्ञसर्वेशितत्वादिमिनिगूढां | अंशभूत 


जानकर फिर तीन मभेदोंमे बताये हुए 
समस्त तत््वोको ब्रह्म ही समझे” 
तथा “जिस समय इन तीनोको ब्रह्म- 
रूपसे अनुभव करता है ।” इन 
वाक्योसे श्रुति उल्लेख करेगी । 
[ उस शक्तिको ] खगुणैः--्रह्मके 
आश्रित प्रकृति आदि विशेषणरूप 
उपाधियोंसे आच्छादित देखा । ऐसा 
ही “समस्त भूतोमें छिपा हुआ एक 
देव है” इत्यादि वाक्यसे श्रुति 
आगे दिखावेगी । तथा इसी अर्थमें 
“उस कठिनतासे दीखनेवाले प्रच्छन्न- 
रूपसे अनुग्रविष्टको” “जो बुद्धिरूप 
गुहामें छिपे हुए उस देवको जानता 
है", “इसी देहके भीतर विद्यमान 
रहते हुए भी इच्द्रियाँ उसे नहीं 
जानती" इत्यादि अन्य श्रुतियों भी 
है । यः कारणानि इत्यादि वाक्य- 
का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 

अथवा देवात्मा--ब्योतनात्मक-- 
प्रकाशखरूप अर्थात्‌ समस्त तेजेकि 
तेज प्रक्ञानघनमूतिं परमात्माकी 
जगत्‌का सृजन, पालन, संहार ओर 
नियन्त्रण करनेवाली शक्ति अर्थात्‌ 
सामर्थ्यकों देखा, जो स्वगुणे.- 
सवज्ञ-सर्वेरितृत्वादि अपने ही 
गुणोंसे आच्छादित 
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वत्तद्विशेषरुपेणावखितत्वात्स्व- 
स्पेण शक्तिमत्रेणादुपलस्यमा- 
नाम्‌ । तथा च सानान्तरवेद्यां 
शक्तिं दशेयिष्यति-- 
“न तस्य छायं करणं च विद्यते 
न तत्समश्वाभ्यधिकश्च दयते । 
प्रास्य शक्तिविविधेव श्रुयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च 11 
(श्वेता० उ०६।८) 


इति । समानमन्यत्‌ । 
कारणं देवात्मशक्तिमिति 


प्रभे परिहारे च ये ये पक्षमेदाः 
प्रदर्नितास्ते सर्वे संगृहीताः 
उत्तरत्र सर्वेपां प्रपश्वनाद प्रस्तुतस्य 
प्रपश्वनायोगातभ्षोत्तरदर्शनाच । 


समासव्यासधारणस्थ च विदुपा- 


होनेके कारण उन-उन विशेषरूपोंसे 
स्थित रहनेके कारण अपने शक्ति- 
मात्र शुद्धरूपसे उपलब्ध नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार अगे चलंकर 
श्रुति उस शक्तिको अन्य किरी 
प्रमाणोंसे अक्ञेय ही प्रदर्शित करेगी । 
“उस परमात्माका कोई कार्य 
( देह ) या करण ( इन्द्रिय ) नहीं 
है, उसके समान या उससे अधिक 
भी कोई नहीं है। उसकी नाना 
प्रकारकी पराशक्ति और स्वाभाविक 
ज्ञानके प्रभावसे होनेवाली क्रिया सुनी 
जाती है ।” शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है | 
कि कारणम्‌ और 'देवात्म- 
शक्तिम! इस प्रश्न और उत्तरमें 
जो-जो पक्षमेद दिखाये गये हैं 
उन सबका यहाँ श्रुतिमें संक्षेपसे 
संग्रह किया हुआ है; क्योकि 
आगे इन सबका विस्तारसे निरूपण 
किया गयाहै । तथा अप्रस्तुत विपय- 
का विस्तार करना उचित नहीं होता 
और [इनके विषयमे तो] प्रश्नोत्तर भी 
देखे गये हैं |# इनका संक्षेप और 
विस्तारसे जो वर्णन किया गया है 





७ इससे भी सिद्ध दोता है कि पूर्वोक्त पश्च श्रुतिसम्मत ही है, क्‍योंकि यहाँ 
न्निने पक्षान्तर दिसये गये ई उन सबमें प्रमाणपूर्वक श्रुतिज़ी मी सहमति दिखायी 


ही गयी है। 
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मिश्त्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌--“इष्ट॑ | वह तो विद्रानोको इष्ट होनेके कारण 


हि विदुषां लेके समासव्यास- 


है। ऐसा ही कहा भी है-- 
(लोकमे संक्षेप और विस्तारपूर्वक 


धारणम्‌! इति। तथा च श्रुत्यन्तरे | विषयको अवधारण करना विद्रानोको 


सकृच्छृतस्थ भोपामितिपदस्य 
व्यारूथामेदः श्रुत्यैव प्रदगितः- 
(अप्य गोपाभित्याह प्राणा वे 
गोपाः इति। अपश्यं गोपामित्याह 
असो वा आदित्यो गोपाः! इति । 
अथ कस्मादुच्यते ब्रह इत्यारभ्य 
वंहति बृंहयति तस्मादुच्यते 
प्रं ब्रह्म इति सकृच्छृतस्य चह 
पदस्य निमित्तोपादानरूपेणाथे- 
भेदः श्रुतैव द थितः \)२॥ 


इष्ट ही है" इसी प्रकार एक दूसरी 
श्रुतिमें एक वार आये हुए गोपाम्‌ 
इस पदकी व्याख्याका भेद स्वयं 
श्रुतिने ही दिखाया है । वहाँ 
'अंपस्यं गोपामित्याह प्राणा वै 
गोपाः" ऐसा कहा है, ओर फिर 
दुबारा "अपश्य गोपामित्याह 
असौ वा आदित्यो गोपाः" ऐसा 
कहा है । इसी प्रकार “यह 
ब्रह्म क्यो कहा जाता है ऐसा 
कहकर वदा हुआ है और बढाता 
है इसलिये यह परतरह्म कहा जाता 
है! ऐसा कहकर श्रुतिमे एक वार 
आये हुए 'ब्रह्म' पदका स्वयं श्रुतिने 
ही निर्मित और उपादानमेदसे अर्थ- 


| भेद दिखलाया है ॥२॥ 


कयि वि पणन 


एवं तावद देवात्मशक्तिं" “यः 





१, मेने गोपा ( पालन करनेवाले ) कां दर्शन किया; प्राण दी गोपा हैं । 


इस प्रकार यहॉतक 'परमात्मा- 
की राक्तिको देखा और जो 


। ग्री पेपोपीपकरमिनीन, 


२. मैने गोपाका दर्शन किया वह स्य दी गोपा हैं । 
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कारणानि निखिलानि कारा- | अकेले ही काठ और आत्माके सहित 
त्मना यक्तान्यधितिषठत्येकः इत्ये- | सयका अधिष्ान है” इन दो श्रुतिके 


द्वितीयस्य , . | अ्थेसि एक दी परमाताक्रे स्ररूप 
6 दवो और गक्तिरूपसे निमित्त और 


रूपेण शक्तिरूपेण च निमित्त- | उपादान कारण होनेका, मायावी- 
कारणोपादानकारणत्वं भायित्वे- | रूपसे ईश्वर, देवता और सर्वज्ञाद्रि 
नेश्वरूपत्व॑ देवतात्मत्वसर्वज्ञ- | दोनेका ओर अमायिकरूप- 


दिरूपत्वममायित्वेन से सत्यन्नानानन्‍न्द्खरूप एं 
त्वादिरूपत्वममायित्वेन सत्य- 

॥ अद्वितीय होनेका सक्षेप्मे वर्णन 

जानानन्दाद्धितीयरूपत्वं च समा- | किया गया । अब कार्य 


सेन॒श्ुत्यथाभ्यासमिहितम्‌ । | ओर कारणकी अभिनताका 
इदानीं तमेवं सर्वात्मानं दशयति | प्रतिपादनं करती हई श्रुति उसीको 


कार्यकारणयोरनन्यत्वप्रतिपादनेन || सवरूम दिखलाती है । तथा “विकार 
(वाचारम्भणं विकारो नाम- वाणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 


पं चेतेव सय (छा० | क छि के सथ है 

इस दृष्टान्तके द्वारा समर्थित जो 
3० ६। १1४) इति निदर्श- अद्ितीय, कार्यकारणमावशून्य, 
नेनाहितीयापूचोनपरनेतिनेत्या- | नेति-नेतिस्वरूप, वाणीका अव्रिपय, 
त्मकवागगोचराशनायादयसंस्पृष्ट- | श्वधादि विकारोसे अरसंस्पट, सर्वमेद- 
प्रत्यसमितभेदचित्सदानन्दबह्मा- | रेत, सचिदानन्दस्वरूपर त्रहमतत्् 
सत्वं प्रदरशवित्॒मनाः तयैव |^ उ रत करकी इच्छे 


स्वमावसे ही प्रपच्चरूप श्रान्ति- 
प्रपश्चश्रान्तामवखा प्राप्स्य प्र मयी अवस्थाको प्राप्त इए पह 


हे 
ह्मण ईश्वरात्मना स्वेज्ञत्याप- की जो सरथल और पापदयन्यलादि- 
हतपाप्मादिरूपेण देवतात्मना । रूप ईश्वरभावसे, .ब्रह्मादिरिप 


अध्याय १ | शाद्धरमाष्यार्धं ७ 
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ब्रह्मदिरूपेण कार्यादिरुपेण ' देवभावसे, [ आकाशादिरूप ] कार्य- 
वैश्वानरादिस्पेण च मोकषापे- ¦ उसे और वेश्वानरादिरुपसे 


धिकम्‌ स॒ यदि पि | मोक्षापेक्षित चित्त्युद्धि तथा 
| ठ "यदि वह पितलोककी कामनावाला 


लोककाम/ ( छा० उ० ८। होता है” इत्यादि श्रुतिके अनुसार 
२1१) ३इति विश्वेश्याथाम्‌ “सां , सम्पूर्ण ऐश्वर्यप्राप्ति, “वह सर्वद 


वा नित्य॑ शङ्करं वा प्रयातिः । मुझे या शंकरको आ्त होता है”? 


दिदेवतासायुज्यप्राप््यथ ५ इत्यादि प्रमाणंके अनुसार इष्टदेचसे 
रवात्‌ म साथुज्यप्रापि एव वैश्वानरादि भावोंकी 


वेश्वानरादिआप्त्यर्थों चोपासना- प्रा्िके स्थि उपासना है उसको 
। 
मरेपलोक्िकवेदिककर्मग्रभिद्धि । तथा सम्पूर्ण छौकिक-वैदिक कर्म- 


च दर्शयत्ति । यदि कार्यकारण- | परम्पराको प्रदर्शित करती दै । यदि 


परमात्मा कार्य-कारणरूपसे और 
रूपेण स्वरूपेण चित्सदानन्दा- 
रूपेण स "न" | खरूपतः सचिदानन्दादितीयतरह्मरूप- 


दितीयन्रद्यात्मना च व्यवस्थितं ' से स्थित न होता तो भोक्ता, भोग्य ओर 
न स्यात्तदा भोग्यमोदत्‌नियन्त्र- | नियन्ताका अमाव हो जानेसे संसार 


मावे संसारमोक्षयोरभावं एव और मेक्षका भी अभाव हो जाता; 
स्यात्‌ । अधिकारिणोऽमावेन ! क्योकि अधिकारीकि न रहनेसे न तो 


साधनभूतस्य ्पश्चस्याभावात्‌ । | उसका साधनभूत प्रपञ्च रहताहै ओर 
उसे साधनका फल देनेवाला ईर्वर 


| 
तत्फलदातुओेश्वरस्थामावात्‌ । | ही तया /[ वर हो ] संसार, 
तथा संसारादिहेतुभूतमीश्वरं | मोक्ष, खिति और बन्धनका हेत्‌ है” 
दरदीयति-^संसारमोक्षस्थितिबन्ध- | यह शास्त्रवाक्‍्य ससारादिके हेतुभूत 


हेतः"! इति । तथा च संसारमोक्षु- | ईखरको सिद्ध करता है । और 
श्वे० उ० १० 


७ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
रा हा वा 1 पहर्पि 22७) करपटिटि०-बार<223७- 
योरभाव एव स्थात्‌ । तस्सिद्धचरथ | रके न रहनेपर तो ससार और 
पोक्षका अभाव ही हो जाना चाहिये 
था । अतः उसकी सिद्धिके चयि 
एक पादं नोरिक्षपति | सनत्युजातजी भी “एके पादं 
| नोत्क्षिपति”? इत्यादि वाक्यसे यह 
| बतलाते इए कि “हस (परमात्मा) 
स॒ चेदचिन्ददानन्दं । जल ( ससार ) से ऊपर रहते हुए 
। भी अपना एक पाद्‌ नहीं निकारता । 
| यदि वह [ स्वरूपभूत ] आनन्दका 
अनुभव करने छगे तो न सत्य 
(मोक्ष ही रहे और न मिथ्या 
नोत्क्षिपतीत्यादि । तथा च ( ससार ) ही” श्श्वरकी सिद्धिके 
लिये प्रपञ्चादिकी स्थिति दिखलाते 
हैं। ऐसा ही “'सम्पूणे भूत परमात्मा- 
तानि तरिपादखामूतं दिवि (छा० | के एक पाद हैं. और उसके अमृत- 
दि | मय. तीन पाद चुलोकमे हैं” 
उ० २।१२।६) इति | तत्र प्रथमेन | यहं श्रुति भी बतलाती है। यो 
मन्त्रेण स्वोत्मानं॑ ब्रह्म चक्र | ति पहले मन्त्रसे सात्मा ब्रह्मको 
शक चक्ररूपसे और दूसरे मन्त्रसे नदी- 

दशयति दहितीयेन नदीरुपेण-- ल्मसे प्रदर्शित करती है--- 

कारण-बह्मका चक्ररूपसे वर्णन 
तमेकनेमि त्रिदृतं षोडशान्तं । 
शतारं बिंशतिप्रत्यरामिः । 
अष्टकैः पडमिवि श्वरूपैकपाशां 


त्रिमागेभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रपश्वायवस्थानं दशेयति- 
सलिलाइंस उच्चरत्‌ । 


न सत्यं नानृतं भवेत्‌ ” 


इति समनत्स॒जातोऽप्येकं पादं 


शरुतिः-'पादोऽस्य विश्वा भू- 


अध्याय ९ | शाइरभाष्याथे ७७ 
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उस एक नेमि, तीन इत, सोलह अन्त, पचास अरो, बीस प्रत्यरों, 
छः अष्टको, विश्वरूप एकपाश, तीन मार्गो, तथा [ पाप-पुण्य ] दोनोके 
निपित्तभूत एक मोहवाले कारणको [ उन्होने देखा# ] ॥ ४ ॥ 


तमेकेति । य एकः; कारणानि | 'तमेकनेमिम्‌" इत्यादि । जो 
| अकेला ही समस्त कारणे अधिष्ठित 
| है, उस एक नेमिवालेको [ उन्होने 
योनिः कारणमव्याकृतमाकाश देखा। ] जो योनि, कारण, अ्याक्रत, 
परमव्योम माया प्रकृतिः शक्ति- । आकाश, परूयोम, माया, प्रकृति, 
वा शक्ति, तम, अविया, छाया, अज्ञान, 
स्तमोऽबरिया छायाज्ञानमचतम- | अनृत और अव्यक्त इत्यादि शब्दोंसे 
व्यक्तमित्येवमादिशब्दरभिरुप्य- | कही जाती है वह एक कारणावखा 
= नेमिसि ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय पर 
मानेका कारणावथा नेमिरिव मालाकी नेमके समान नेमि जोत 
नेमिः सर्वाधारो यस्याधिष्ठातुरद्धि- | सम्पूर्ण कार्यवर्गगा आधार है 
तीयसख प्रमात्मनस्तमेकनेमिम्‌ । | ऐसे उस एक नेमिवाले और 
न्रिवृतम्‌-सव, रज; तमरूप 
त्रिवृतं त्रिभिः सत्तरजस्तमोमिः प्रकृतिक तीन गुणोंसे इत (घिरे 
इए ) परमात्माको [ कारणरूपसे 
देखा ] । 


पोडशको विकारः प्च भूता- | तथा सोलह विकार अर्थात्‌ पॉच 
भूत और ग्यारह इन्दि्यो--ये जिस 

आत्मके अन्त-अवसान यानी 
विस्तारसमाप्तियस्यात्मनस्त॑ षोड- | विस्तारकी समाप्ति हैं उस सोलह 


*# अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 'अधीमः” का अध्याहार करके ष्टम जानते 
हैं? ऐसा अर्थं करना चाहिये । 


निखिलान्यधितिष्ठति तमेकनेमिं 


प्रकृतिगुणबतम । 


न्येकादशेन्दरियाण्यन्तोऽवसानं । 


ऽद "वेताभ्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 


शान्तस । अथवा प्रश्नोपनिषदि | अन्तोबाडे; अवा अश्षीपनिपदूमें 
ह ~ ५“यसिन्नेताः पोडगकखाः प्रभवन्ति 
(८ $ $ ध 
यसन पाडशकलाः प्रम | यदसि हेकर “स प्राणमसृजत्‌ 
वन्ति (६।२) इत्यारभ्य | प्राणाच्छुद्धाम”” इत्यादि मन््रसे कही 
“सु प्राणमसृजत प्राणाच्छद्धाम हे [ ५ ] ५ 
(~ सोलह कलाएँ हैँ वे ही जिसका 
(६।४) इत्याषेना भक्ता अवसान है, [ उस आत्माको कारण- 
नामान्ताः पोडशकरा अवसानं | रूपसे देखा ]। अथवा "एकनेपिम्‌' इस 
यस्येति ! अथदैकनेमिमिति का- | पदसे कारणमूता अन्याङृतावश्धाका 
भिहिता वर्णन किया गया है, उसके समष्टि- 
रणभूताव्याकृतावस्थां | 


कि आल , | कार्यभूत विराट्‌ और सूत्रात्मा ये दो 
तत्कायसम्भूतविराट्सन्नदवय॑ | और. व्यश्कार्यमूत भूः आदि 


तदृव्यष्टिमूतभूरादि चतुरद्न शव- | चौदह सुवन ये सोलह जिस प्रपश्न- 


नान्यन्तोऽबसानं यख अपश्ात्म- | पसे सित परमामके अन्त है 
। उस पोडशान्तको [ कारणरूपसे 
नावस्थितस्य तं पोडशन्तम्‌ । | देखा ] । 


शताधोरम्‌ । पश्वादत्मत्यय्‌- | पचास अरोबाले--विपर्यय, 


भेदा विपर्ययाशक्तितृष्टिसिद्धा- | अशक्तिः तुषटि और सिद्धि नामक 
ख्या अरा इव यख तं शता- | पचास भ जिसके ॥ अरोके 
वारम्‌ । पच विपर्ययभेदा/- समान है उस पचास अरोबाठेको 

[ देखा ] | तम, मोह, महामोह, 
तमो मोदो महामोहस्तामिस्रो | तामिस्त और अन्धतामिस्र ये पाच 
हयन्धतामिस् इति 1 अश्नक्तिरष्टा- | विपर्ययके भेद हैं । अराक्ति अद्राईस 


९. प्ररनोपनिषद्के षष्ठ प्रदनमे निम्नलिखित सोलह कछाएँ. बतलायी हैं-- 
प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायुः तेज, जल; पृथिवी; इन्द्रिय, मनः, अनन, वीर्यः; तपः 
मन्त्रः कर्म, रोक ओर नाम । यहाँ “कलाः शब्दका अर्थ इस प्रकार है--क॑ ब्रह्म 
लीयते आच्छायते ययाः, सा कला । अर्थात्‌ जिसके द्वारा क ( ब्रह्म ) लीन 
( ठका हुआ ) है उसे कला कहते हैं । इन्होंने ब्रह्मे पारमार्थिक स्वरूपको ढक 
रखा है, इसलिये ये कलाएँ हैं । 


०. 
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विंशतिधा । तु्टिनिवधा । अष्टधा 
सिद्धिः । एते पश्वाशत्रत्यय 
भेदाः । तत्र तमसो भेदोऽ्ट- 
विधः । अष्टसु प्रद्ृतिष्वनात्म- 
स्वात्मप्रतिपत्तिविषयमेदेनाएविध- 
त्वप्रतिपत्तेः । सोहस्यथ चाष्ट- 
विधो भेदः । अणिमादिशक्ति- 
मेहः । दशविधो महामोहः । 
दृष्टासुञ्रविकगब्दादि विषयेषु प- 
श्वसु पश्चस्वभिनिवेशो महामोहः 
इृ्टानुअ्नविकर्मेदेन तेषां दशवि- 
धत्वम्‌ । तामिल्रोड्टादशविधः । 
दष्टाुभ्रविकेषु दशसु विषयेष्व॒ए- 
विधैरेरयैः प्रयतमानस्य तदसिद्धौ 
यः क्रोधः स तामिसरोऽभिधीयते । 
अन्धताभमिस्रोष्प्प्टादशविधः । 
अष्टबिधेश्वयै दक्षु विषयेषु 
भोग्यत्वेनोपसितेष्व्थक्तेषु झ- 


प्रकारकी है, तुष्टि नौ प्रकारकी 
और सिद्धि आठ प्रकारकी | ये ही 
पचास प्रत्ययमेद हैं | इनमे तमके 
आठ भेद है--अनात्ममृत आठ 
प्रकृतियोमिं आत्ममाव होना यही 
भावोके विपयमेदके अनुसार आठ 
प्रकारका तम है । मोहका आठ 
प्रकारका मेद है, अणिमादि आठ 
शक्तियों ही मोह है । महामोह दसा 
प्रकारका है; दष्ट ( छौकिक ) और 
श्रुत ( पारछोकिक ) शब्दादि पॉच- 
पोच विपयोगमें जो सत्यत्यबु॒द्धि दै 
वही महामोह है, इष्ट और आलु- 
श्रविक मेदसे वे दद्य प्रकारके है । 
तापिश्च अठारह प्रकारका है | आठ 
प्रकारके ऐश्वर्योद्वारा दश प्रकारके 
दृष्ट ओर आसुश्रविक विषयक लिये 
प्रयत करते हुए उनकी प्राप्ति न 
होनेपर जो क्रोध होता है वह तामिस्र 
कहलाता है । अन्धतापिख्च भी 
अबरह प्रकारका है । आठ प्रकारके 
रेच्य और दरी प्रकारे विषय 
सोग्यरूपसे उपस्थित रहनेपर उन्हें 
आपे भोगनेपर ही मृत्युके द्वारा 


त्युना हियमाणस्थ यः शोको | उनसे छुडा दिये जानेपर जो ऐसा 


१, सांख्यशाआ्रानुसार प्रधान, महत्तत््व, अहंकार और पश्चतन्माना--वे असि 
प्रकृतियों हैं--इनमें भी प्रधान केवल प्रकृति है ओर महदादि सात्त प्रकृति-बिकृति 
हैं तथा भ्रीमदूगवद्गीतार्में प्रथिवी, जल, अभि, वायु; आकाश, सनः, बुद्धि और 
अहंकारको मगवानकी अष्टधा प्रकृति कहा है ! किन्तु आगे ये प्रकृतियाँ प्रकृत्यश्कमें 
ली हैं; इसलिये यहाँ पूर्वोक्त साख्यषम्मत प्रकृतियाँ ही समझनी चाहिये । 


५७८ 


9्वेताश्वतसेपनिपद्‌ 


| अध्याय १ 
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जायते महता केशेनेते पराप्ता न चेते 
मयोपशक्ताः प्रत्यासनश्ायं मरण- 
काल इति सोऽन्धतामिस इत्युच्यते। 


विपयेयभेदा व्याख्याताः । 
अशक्तिरएविंशतिधोच्यते--एका- 
दशेन्द्रियाणामलक्तयो मूक 
त्ववधिसत्वान्धत्वप्रभृतयो बाह्याः । 
अन्तःकरणस्य पुरुषाथयोग्यता- 
तीनां विपयेयेण नवधागक्तिः । 
सिद्धीनां विपयेयेणाएधाशक्तिः । 

तुश्निवधा--प्रकृत्युपादान- 


कालभाग्याख्याशतस्रः । विप- 
योप्रमात्यश्च । कथि- 
त्ृतिपरिज्ञानात्छृतार्थोऽस्मीति 


मन्यते । अन्यः पुनः पारि 
ब्राज्यलिद्खं गृहीत्वा कृता- 
थोऽस्मीति मन्यते । अपरः पुनः 
परकृतिपरिज्ञानेन किमाभ्रमादुपा- 
दानेन वा कि बहुना कालेन 


अचर्यं सुक्तिभेयतीति मत्वा परि- | 
तुष्यति । कथित्पुनर्मन्यते विना | 


जोक होता है कि मैने इन्दे बढ़े कषटसे 
प्राप्त किया था, में इन्हें भोग भी नहीं 
पाया कि यह मरणकारू उपदित हो 
गया--इसे अन्धतामिल कहते है । 

इस प्रकार विपयंयके भेटाकी तो 
व्याख्या हो गयी | अभक्ति अद्वग्स 
प्रकारकी कही जाती है । मूकाच, 
वधिरत्व, अन्धत्यादि ग्यारह बाह्य 
अशक्तियों तो इन्द्रियोंकी है, पुरुपा्थ- 
की योग्यतारूप तुथियोसे विपरीत नो 
अगक्तिया अन्त.करणकी हैँ, और 
आठ अशक्तियाँ सिद्धियोसे विपरीत हैं | 

तुष्टि नी प्रकारकी है--चार 
तो प्रकृति, उपादान; काल और 
भाग्य नामवाली तथा पॉच विपयोंसे 
उपरति हो जानेसे होती हैं । (१) 
कोई पुरुष प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ही यह मान लेता है कि मै कृताथ हो 
गया । (२) कोई संन्यासके चिह्न 
धारण करनेसे ही भै कृतार्थं हो गया 
ऐसा अपनेको मानने छगता है | 
( ३ ) कोई प्रकृतिका ज्ञान होनेपर 
ऐसा मानकर सन्तुष्ट हो जाता है कि 
अब सन्यासाश्रमादि ग्रहण करने- 
को क्या आवश्यकता है, बहुत काल 
बीतनेपर अब तो अवश्य मुक्ति हो 
ही जायगी। ( 9 ) कोई ऐसा मानने 


अध्याय १] शाइरभाष्यार्थ ७९, 
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न्वै 


भाग्येन न किखिदपि प्राप्यते | | | छगता है कि विना भाग्यके कुछ 
हे ४ भी नहीं मिरुता, यदि मेरा भाग्य होगा 
याद्‌ मम सम्यसासत ततो भवत्ये- 
ह # ॥ तो हे ' तो मुझे अवश्य यहीं मोक्ष प्रप्त हो 
वात्रेव मोक्ष इति परितुष्यति । | जायगा--ऐसा समझकर वह सन्तुष्ट 


विषयाणामाजनमशक्यमित्युपरम्य॒ हो जाता है । ( ५ ) कोई यह मान- 
। कर कि विषयोका उपाजन करना 


[> {+¢ । 
तुष्यति । शक्यते द्र्रमाजितु- , असम्भव है, उपरत होकर सनत 


मार्जितख रक्षणमलक्यमित्युषरम्य ' हयो जाता है । ( ६ ) कोई यह 
ण शि अ सोचकर कि विषयोंका दर्शन और 
परितुष्यति । सातिशयत्वादिदोष- । उपार्जन तो सम्भव है, परन्तु उपासित 
दशेनेनोपरम्य परस्तुष्यति । वि- | विषयोंकी रक्षा करना सम्भव नहीं है, 
. _ , , | उनसे उपरत होकर सन्तोष कर 

पर्याः सुत्तरापवाभरपष जनयन्त | ठेता है । (७) कोई विषयोंमि 
न च तद्धोगास्यासे तप्तिरुप- | न्यूनाधिकतादि दोष देखनेसे उनसे 
| उपरत होकर सन्तुष्ट हो जाता है । 
(८) विषय तो तत्सम्बन्धी 
न्‌ जातु कामः कामाना- अभिरषाको ही उत्पन्न करते हैं, 
मुपभोगेन शाम्यति । उनके पुनः-पुनः भोगसे कमी तृप्ति 

छ | नही होती, “विषयोकी इच्छा उनके 

हविषा छष्णवत्मव भोगसे कमी शान्त नहीं होती, अपितु 
भूय एवाभिवधेते ॥॥ ` घृतसे अभ्निके समान वह और भी बढ़ 
(भ्रीमद्धा०ण ५ १९ । १४) । जाती है।” अतः पुनःपुनः 

इति । तस्मादलमनेन पुनः पुन- | असन्तोपके हेतुभूत इन विषयेकि मोग- 
रन्तोषकारणेनोषभोगेनेत्येवं सङ्ग को छोडो-इस प्रकार विभयासक्तिमे दोप 
६ _ _ ` | देखकर कोई उनसे उपरत होकर 
दोषदशनादुपरम्प कशित्तुष्यति । सन्तोष कर ढेता है । (९) जीबो- 


नानुपहत्य भूतान्युपभोगः संभ- | की हिसा किये विना भोग मिलना 


जायते । 
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वति! भूतोपघातमोगाचाधमेः | 


सम्भव नहीं है ओर जीवहिसापूर्वक 
भोग भोगनेसे अधर्म होगा तथा 


अधर्मानरकादिशग्राप्तिरिति हिंसा- | अधर्मसे नरकाढिकी प्राप्ति दोगी | 


दोषदशनात्कथ्रिदुपरम्य तुष्यति। 
प्रकृ्युपादानकारमाग्याश्चतसः । 
विषयाणामाजनरक्षणविपयदो प- 
सङ्खहिसादोपात्पश्च तुय इति 
नव तुष्टयो व्याख्याताः । 
सिद्धयोऽभिधीयन्ते-रुहः श- 
व्दोऽध्ययनमिति तिखः सिद्धयः। 
दुःखविघातास्तिखः । सुहृत्पाप्ति- 
दानमिति सिद्धिहयम्‌ । उदस्त- 
त्वं जिज्ञापमानस्योपदेशमन्तरेण 
जन्मान्तरसंस्काखशात्पकृत्यादि- 
विषयं ज्ञानघुत्पचते सेयमूहो 
नाम प्रथमा सिद्धिः । शब्दों नामा- 
भ्यासमन्तरेण भरवणमात्राचज्ज्ञा- 
नमृत्पय्यते सा दितीया सिद्धिः । 


| इस प्रकार हिसारूप टोपर देखकर 


कोड उनसे उपरत होकर सन्तोध 
कर लेता हैं. | इस प्रकार प्रकृति, 
उपादान, कार और भाग्यनामक 
चार एव विषयोके उपार्जन, रक्षणः 
विपयतारतम्यख्प दोप, सग और 
हिसा इन टोप्रंके कारण होनेवाली 
पॉच--ऐसी इन नौ तुषश्टयोकी 
व्याख्या कर दी गयी | 

अब सिद्धियाँ बतलायी जाती 
दै--तीन सिद्धियाँ तो ऊह) 
राच्द और अध्ययन नामकी हैं, 
तीन दुःखविधात नामवाटी हैं 
ओर दो सुहत्माप्ति एव दान है | 
ऊह-तत््जिज्ञाघ्ुको उपदेशके 
बिना दी जन्मान्तरके सस्कारसे जो 
प्रकृति आदिके विषयमे ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है वह ऊह नामकी पहली 
सिद्धि है । निना अभ्यासके केवल 
श्रवणमात्रसे ही जो ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है वह शब्द नामकी दूसरी 
सिद्धि है । शाख्रके अभ्याससे जो ज्ञान 


अध्ययनं नाम शा्राभ्यासा्य- | उतपन्न हो जाता है उसे अध्ययन 
ज्ञानत्यचते सा ठतीया सिद्धिः । | कहते हैं, यह तीसरी सिद्धि है । 


अध्याय १ | 


शाइरभाप्याथे 
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आध्यात्मिकस्याधिमातिकलाधि- 
देविकस्य त्रिविधदुःखख व्युदा- 


साच्छीतोष्णादिजन्यदुःखसहिष्णोः 


तितिक्षोयेज्ज्ञानत्प्यते तख 
आघ्यात्मिकादिमेदास्सिद्धेसेषि- 

ध्यम्‌ । सुहृदं प्राप्य या सिद्धि- 
ज्ञनय सा सुहत्माप्तिनाम 
सिद्धिः | आचायहितवस्तुप्रदानेन 
या सिद्धिविद्यायाः सा दानं नाम 
सिद्धिः । एवम्टविधा प्रिद्धिव्यों- 


ख्याता । 
एवं विपययाशक्तित्ट- 
सिद्धयाख्याः पश्चाशत्परत्यय- 


भेदा व्याख्याताः । एवं ब्राह्म- 
पुराणे कर्पोपनिषद्व्याख्यान- 
प्रदेशे पृष्टितमाध्याये पश्चाणत्‌ 
प्रत्ययसेदाः प्रतिपादिता।। अथवा 


“पथश्चागच्छत्तिरूपिण+' इति परस्य, 


आध्यासिक, आधिभौतिक और 
आधिदैविक इन त्रिविध दुःखोंकी 
उपेक्षा करनेसे शीतोष्णादिजनित 
दुःख सहन करनेवाले तितिक्षु पुरुप- 
को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
दुःखविधात नामकी सिद्धि है; 
आध्यात्मिकादि भेदके कारण इस 
सिद्धिके भी तीन प्रकार है | किसी 
सुहृदके प्राप्त होनेपर जो ज्ञानकी 
सिद्धि होती है वह सुहंत्प्राप्ति नामकी 
सिद्धि है । आचार्यकोी उनकी प्रिय 
वस्तु दान करनेसे जो ज्ञानकी प्रापि 
होती है वह दान नामकी सिद्धि है। 
इस प्रकार आठ प्रकारकी सिद्धियो- 
की भी व्याख्या की गयी । 


इस तरह यह विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि 
और सिद्धि नामक पचास प्रत्ययभेदोकी 
व्याख्या हुई । ब्राह्मपुराणमे कल्पो- 
पनिपद्कौ व्याख्याके प्रस्व साठवे 
अध्यायमे पचास प्रत्ययभेदोकी इसी 
प्रकार व्याख्या की गयी है । अथवा 
“'पञ्चारच्छक्तिरूपिण.' इस पुराण- 
वाक्यम परमात्माकी जिन शक्तियोंका 
उनके खरूपरूपसे वर्णन किया है 


याः शक्तयः पुराणे खरूपत्वेना-। ६ ही जिसके अरोके समान हैं उस 
मिमताः पश्चाशच्छक्तय अरा इव | शताधोर ८ पचास अरोवाले ) को 


यस्य तं शताधारम्‌ । 
शे° उ० ११-१२-- 


[ कारणरूपसे देखा ] | 


८२ 


भ्वेताश्वतसरेपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


~ रा = ~क = ~ क व बिग वकालत ना: नव बिक नि नई: 


पिंशतिप्रत्यराभिः। विंशति- 
प्रत्यरा दशेन्द्रियाणि तेषां च 
विषयाः शब्दस्परोरूपरसगन्ध- 
वचनादानविहरणोत्सगानन्दाः । 
पूर्चोक्तानामराणां प्रत्यरा ये प्रति- 
विधीयन्ते कीरका अराणां दा- 
व्यय ते प्रत्यरा इत्युच्यन्ते । 
तैः प्रत्यरेयुक्तम्‌ अष्टफैः पड़मि- 
युक्तमिति योजनीयम्‌ । 
(भूमिरापोऽनलो वायुः 
खं मनो बुद्धिय च | 
अहंकार इतीयं मे 
भिन्ना प्रकृतिरटथा ॥" 
( गीता ७।४) 
इति प्रकृत्य्टकप्‌ । त्यक्चमे- 
मांसरुधिरमेदोऽखिमलजाश्चक्राणि 
धात्व्टकम्‌ । अणिमाद्या 
टकम्‌ । धमज्ञानवेराग्येश्र्याधर्मा- 
ज्ञानाबेशग्यानेश्व्याख्यमावा्ट- 
कम्‌ । ब्रहप्रजापतिदेवगन्धवेयक- 
राक्षसपितृपिशञाचा देवाएटकम्‌ + 
अष्टचात्मगुणा ज्ञेया, दया 


बीस प्रत्यरोंसे युक्त | टय इन्द्रियाँ 
और उनके त्रिपय गच्छ, स्पर्शी, 
रूप, रस, गन्ध, वचन, जदि 
( ग्रहण ), गति, त्याग और आनन्द 
--ये वीप्त प्रत्यर है । जो पृर्वोक्त 
अरोके प्रति अरे--भरोंकी दृढ़ताके 
लिये जो गलका लगायी जाती हैं. 
वे प्रत्यर कहलाते है । उन प्रत्यरंसि 
युक्त, तथा छः अष्टकोंसे युक्तको 
[ कारणरूपसे देखा |-रेसौ योजना 
करनी चाहिये। “"पृथिवी, जछ, 
अग्नि, वायु, आकाग, मन, बुद्धि 
और अहकार-यह मेरी आठ भेदों- 
वाली ग्रकृति है” यह गीतोक्त 
प्रकृत्य्टक है, त्वचा, चर्म, मास, 
रुधिर, मेद, अथि, मजा और शुक्र 
यह धात्वएक है; अणिमादि ऐश्रयोष्टक 
है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, 
अज्ञान, अवैराग्य ओर अनैश्वर्य-यह 
भावाप्टक है, ब्रह्मा, प्रजापति, देव, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण और 
पिशाच-यह देवाष्टक है, और आठ 
जिन्हे आत्वे गुण समझना चाहिये, 
वे समस्त प्राणियोके प्रति दया, 


सर्वभूतेषु क्षान्तिरनद्यया श्लौ च- | क्षमा, अनसूया ( निन्दा न करना ), 


१. अणिमा; महिमा; गरिमा; लघिमा; प्राप्ति, प्राकाम्य; ईशित्व और 


वहशित्व--ये आठ ऐड्वर्य हैं। 


अध्याय १ | शाडरमाष्याथे ८३ 
॥ 8 3 व म म व चन [ ०2 र टेक, 


मनायासो मङ्करमकारषण्यमस्परहेति ¦ शौच अनायास, मद्ठछ, अकृपणता 


५ के , और अस्पृहा ये छठ गुणाष्टक हैं; 
गुणा ; ~ : 
युणा्टकं ष्ठम्‌ | एतेः पद्मि इन छः अष्टकोसे युक्तको [ कारण- 


यक्तम्‌ । रूपसे देखा ] | 


विश्वरूपेकपाण खर्गपुत्रान्नाधा- ; विश्वरूप एक पाशवालेका-- 
मम मी । खर्ग,पुत्र एवं अन्नाय आदि विषयभेदसे 
दिविषयमेदादिश्वरूयं विश्वरूपो किनि 
नानारूप एकः कामाख्यः पाशो- प्रकारका पाडा है जिसका उस 
6 | विश्वरूप एक पाशवालेको; धर्म, 
विश्वरुपेकपाश प्‌ । धमो € 
त बे प्‌ । धर्म । अधरम और ज्ञानरूप जिसके मार्गभेद 
धमज्ञानमागेमेदा अस्येति त्रि- | हैं उस तीन मार्गमेदोबालेको; तथा 
९ ~ थो- | पापुण्य इन दोनोका एक ही 
ग | ‡ - | पित 
सागभदुस । दयाः पृण्यपाप | निमित मोह यानी देह, इन्द्रिय, मन, 
निमितेकमोहो देहेन्द्रियमनोबुद्धि- | बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओंमे 
हि _ | जिसका आत्मामिमान है ऐसे उस 
जात्यादिष्वनात्मख(त्मामिमानो- | देके [ मोहरूप ] एक ही निमित्त- 
| वालेको [ उन्होंने कारणरूपसे देखा ] 
। इस प्रकार यहाँ. पूर्वमन््रकी 
इयज्निति क्रियापदमलुवर्तते । ¦ क्रिया 'अपश्यन! की अजुद्त्ति होती 


॥ सिं | है, अथवा अगले मन्त्रके क्रियापद 
जच इत्दुतस्मन्तरिद्ध वा | अधमः (जानते हैं) का 
क्रियापदम्‌ ॥ ४ ॥ 


ऽस्येति द्विनिमिरकमोहम्‌ । अप- 


है छ 


अध्याहार करना चाहिय ॥४॥ 








कार्युवद्मश्ा नदीरूपसे वर्णन 
पूवं चक्ररूपेण दर्शितमिदानीं | पहले जिसे चक्ररूपसे प्रदर्शित 


किया है उको अब श्रुति नदी- 
नदीरूपेण दशेयति- रूपसे दिखलाती है--- 
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पञ्चसतोऽम्बं पञ्चयोन्युग्रवकरां 
पच्चप्राणोर्मिं पञ्चलुदधयादिमूलाप्‌ । 
पञ्चाव्तां पञ्चदुःखोघवेगां 


पञ्चाराद्धेदां पञ्चपवीमधीमः ॥ ५॥ 
पाच स्रोत जिसमे जलकी घाराएँ है, पांच उद्रमस्यानोके कारण जो 
बडी उम्र और व्र ( ठेढी ) है, जिसम पञ््राणद्प तर है, पोच 
प्रकारके ज्ञानोका मूल जिसका कारण है, जिसमें पचि अवतं ( भवर ) 
हैं, जो पाँच प्रकारके दु खरूप ओघवेगवाली हैं और जो पोच पर्वोवाली 
है उस पचास भेदोंवाली [ नदी ] को हम जानते है ॥ ५॥ 
पश्चसरोतोऽम्बुमिति 1 पश्च | पत्नस्नोतोअप्चुम! श्यादि। पाँच 
स्रोतांसि चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रि-| घोतरूप चक्षु आदि पोच नव्यो 
याण्यम्बुस्थानानि यस्यास्तां नदी 1 धै 
क | अधीम इति हैं | । यहाँ 'अधीम'” ( जानते हैं ) 
सत्र संवध्यते | पवयानिभिः ्रियापदका सवदे साथ सम्बन्ध है । 
कारणभूतः पश्चमतेरुमां वक्रं | पोच योनियों अर्थात्‌ कारणभूत पोच 
च॒ पश्चयोन्युग्रवक्राप । पश्च | भूतोंसे जो उम्र और बक्र है उस 
प्राणाः कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाण्या | पच्योन्युप्रवकराको, पोच प्राण अथवा 
दयो वोर्मयो यखासां पशचप्राणो- का १ १ 
~ ५ ~ | जिसकी तरगें है उस पश्चप्राणोमि- 
मिम्‌ | पश्चुद्ीनां च्ठरदि- | को, पाच बुद्धय क आदिसे 
जन्थानां ज्ञानानामादि! कारणं 


मनेरिदयल होनेवाङे पोच ज्ञानोंका आदि यानी 
मनः । त्वात्सवे- | कारण मन है, क्योकि समस्त ज्ञान 


ज्ञानानां मनो मूल कारणं यस्याः | मनोदृ्तिरूप हैं, वह मन जिस 
ससारससितिस्ताम्‌ । तथा च | ससाररूप नदीका मूर--कारण है 


अध्याय १ | 


शाहइरभाष्पाथे 


<५ 
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मनसः स्वहेतुत्वं दशेयति- 
“मनोविजस्मितं सर्वे 
यत्किचिर्सचराचरम्‌ । 
मनसो द्यमनीमावे 
द्वेत॑ नैवोपलभ्यते ॥" 
इति । पश्च शब्दादयो विषया 
आबवतेखानीयास्तेषु विषयेषु प्रा- 
णिनो निमजन्तीति यस्यास्तां 
पश्चावर्ताप्‌ । पञ्च गमेदुःखजन्म- 
दुःखजरदुःखव्याधिदुःखमरण- 
दुःखान्येबोधवेगो यस्यास्तां पद्च- 
दुःखोघवेगाप्‌ । अविद्यास्मिता- 
रागदेषाभिनिवेशाः पश्च कश 


उसको | तथा मन ही सबका हेतु है- 
यह इस वाक्यसे दिखाते है--- 
जितना कुछ स्थावर-जगम है वह 
सब मनका ही विछास है। मनके 
मननशून्य होनेपर द्वेतकी उपलब्धि 
ही नहीं होती ।” शब्दादि पचि 
विषय आवतंरूप हैं, उन विषयों 
प्राणी इब जाते हैं, इसलिये वे 
जिसके आवतं हैं. उस पाँच आवर्त- 
वालीको, गर्भदु'ख, जन्मदु.ख, जरा- 
दु.ख व्याधिदु ख और मरणदु'ख ये 
पोच जिसके ओधवेग ( जलराशिके 
प्रवाह ) है उस पॉच दुःखरूप 
ओघबेगवालीकी; तथा अविदा, 
अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश 
ये पेच छेश ही जिसके पाँच पद हैं 


मेदाः पश्च परवाण्यस्यास्तां पश्च- | उस पोच पर्चोच्राठी ससारनदीको 


पर्वामिति ॥ ५॥ 


[ हम जानते हैं ]॥ ५ ॥ 


[  । „गौरि 


जीवके संधार-वन्धन और मोक्षके कारणका निर्देश 


एवं तावन्नदीरूपेण ब्रह्म- 


इस प्रकार यहॉतक तो नदी- 


चक्ररूपेण च कार्यकारणात्मकं | रूपसे और ब्रह्मचक्ररूपसे अपन्- 


बह्म सम्रपश्चसिहामिहितस्‌ । 
इदानीमस्मिन्कायेकारणात्मक- 


सहित कार्य-कारणरूप ब्रह्मका वर्णन 
किया गया | अब, इस कार्य 
कारणात्मक ब्रह्मचक्रमे किस हेतुसे 


ब्रह्मचक्रे केन वा संसरति केन  जीवको संसारकी प्रापि होती है और 


# | 
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चा मुच्यत इति संसारमोक्ष- | किस साधनसे वह मुक्त होता है इस 
प्रकार संसार और मेोक्षका हेतु 
हेतुप्रदशेनायाद-- । दिखलनेके लिये श्रुति कहती है-- 
सवौजीवे सवेसंस्ये . चहन्ते 
अस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मता 
जुष्टस्ततस्तेनाखृतत्वमेति ॥ £ ॥ 
जीव अपनेको ओर सर्वनियन्ता परमात्माको अर्ग-अख्ग मानकर 
इस समस्त भूतोके जीवननिवीहक ८ भोगभूमि ) और सबके आश्रयभूत 
८ प्रख्यस्थान ) महान्‌ ब्रह्मचक्रमे भ्रमता रहता दहै; और जव उससे 
अभिन्ररूपसे सेवित होता है. तब अमृतत्वको प्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


सवाजीव इति । स्वेषामाजी- | (सवौजीवे' इत्यादि । जिसमें समस्त 
स्मिनिहि -« , | भूतोका जीवन है उस सवोजीव 
बनमस्मिजिति सर्वाजीवे । स्वा तथा जिसमें सबकी संस्था-समाप्ति 
संस्था समाप्तिः प्रख्यां यस्मि- | यानी ग्रस्य होती है उस सर्वसंस्थ 
न्निति सर्वसंस्थे । । बृहन्तेडस्मि- | बृहन्त ( महान्‌ ) त्रह्मचक्रमें हंस- 
, जीव, ससारमागमे हनन--गमन 
नहंसो जीवः । हन्ति गच्छत्यध्वा- | करता है इसलिये जीव हस कहा 


श्रमता ¢ 
नमिति हसः । श्राम्यतेऽनाम्‌- | जाता दै, भ्रमता रहता है, अथात्‌ 
अनात्मभूत देहादिको आत्मा मानता 


भूतदेहादिमात्मानं मन्यमानः | हुआ देवता, मनुष्य एवं तिर्गादि 
सुरनरतियंगादिभेदमिन्ननानायो- भेदोंवाली अनेकों योनियोमें भ्रमण 


हि पलित करता है । इसी प्रकार भ्रमण करता 
णः 
निष । एवं भ्ाम्यमाणः परिवतेत हुआ सब ओर मटकता रहता है- 


इत्यथः ऐसा इसका तात्पर्य है | 


अध्याय १ 


शाइ रभाप्या्थ 
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केन॒ हेतुना नानायोनिषु 
परिवतेते १ इति तत्राह--एथगा- 
त्मानं प्रेरितारं च मत्वेति । आ- 
त्मानं जीवात्मानं प्रेरितं चेश्वरं 
पृथग्भेदेन मत्वा ज्ञात्वा अन्योऽसा- 
वन्‍्यो5्हमस्मि' इति जीवेश्वरभेद- 
दर्शनेन संसारे परिवर्तेत इत्यथेः | 
केन मुच्यते  इत्याह-ज्टः 
सेषितस्तेनेश्वरेण चित्सदानन्दा- 
दितीयव्रह्यात्मनाहं ब्रह्मास्मीति 
समाधानं ऋत्वेत्यथः । तेनेश्वर- 
सेवमादसृतत्वमेति । यस्तु पूर्णा- 
नन्दजह्यरूपेणात्मानमवगच्छति स 
मुच्यते । यस्तु परमात्सनोऽन्य- 
मारसानं जानाति स बध्यत इति। 
तथा च बृहदारण्यके मेदद्थे- 
नस्य संसरहेतत्वं प्रदशिंतम्‌-- 
य्‌ एवं वेदाहं जह्यास्मीति स 
इदं सवे भवतीति तख हन 
देवाश्च नाभूत्या ईशते । आतमा 


किस कारणसे अनेको योनियोमे 
घूमता है १ इसके उत्तरम कहते है- 
'पृथगात्मान प्रेरितारं च मत्वा इति। 
आत्मा अथात्‌ जीवात्मा और प्रेरक -- 
ईश्वरको पृथकू--विभिन्नरूपसे मान- 
कर; तात्प यह है कि 'यह अन्य 
है और मे अन्य हैं! इस प्रकार जीव 
और ईश्वरका भेद देखनेसे वह 
संसारमे धूमता है | 

किस उपायसे वह मुक्त होता है, 
सो बतलाते है---उस इश्वरसे जुष्ट-- 
सेवित होनेपर अथात्‌ सचचिदानन्द- 
मय ब्रह्मसे अभिन्न ब्रह्मख्वरूपसे भे 
ब्रह्म ही हँ-ऐसा समाधान ( समाधि ) 
करनेपर । इस समाधिद्रारा इश्वरका 
सेचन करनेसे वह मुक्त हो जाता 
है । जो कोई भी अपनेको पृणोनन्द 
ब्रह्मखरूपसे अनुभव करता है वही 
मुक्त होता है और जो अपनेको 
परमात्मासे भिन्न जानता है वह 
बँधता है । इसी प्रकार बृहदारण्यक 
मे भी भेददश्टिकों ससारका हेतु 
दिखलाया है---'“जो ऐसा जानता 
है कि मै व्रह्म हैँ वह सर्वरूप हो 
जाता है; देवगण भी उसके सर्वात्मक 
ब्रह्ममावकी ग्राप्तिमि बाधा पहुँचानेको 
समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका 
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हेपां स भवत्यथ योऽन्यां | आमा ही हो जाता है । किन्तु ४ 
१ किसी देवताकी { अन्य < 
देवताघुपास्तेऽन्योऽघाबन्योऽ्टम- किसी अन्य देवताकी यह 


५ शर और में अन्य हः ऐसे भावते 
स्मीतिन न स वेद यथा पशुरेव उपासना करता है बद नहीं जानता 


स देवानाष" (चृह० उ० ^ । [ अथोत्‌ वह अज्ञानी है ) वह पश्चु- 


४। १० ) इति । ओके समान देवताओंका पशु है ।” 
तथा च श्रीविष्णुधर्मे-- ऐसा ही बिप्णुधर्मोत्तरपुराणमें 
“पश्यत्यात्मानमन्ध तु | भी कहा है--- “जीव जबतक अपने- 


भाव परमात्मनः । को परमात्मासे मिन देखता है 


जेल ामत तबतक वह अपने कर्मोद्दारा मोहित 
त जन्तु- लक हि 

हितों निजकर्मणा ॥ करके भटकाया, जाता है । किन्तु 
संधीणाशेषकर्म 9 4 जव उसके समस्त कम क्षीण हो 
तुं 


| ... जाते है तो उसे झुद्ध परत्रलका 
है प्र मह्य अपर्योत । | अपनेसे अभेदरूपसे साक्षात्कार 
अभेदेनात्मनः शद्ध होता है, और शुद्धखरूप हो जानेके 
गुद्धत्वादक्षयों मवेत्‌”॥॥६।॥॥ कारण वह अमर हो जाता है,,।६॥ 
परवह्यकी भराषिसे खक्तिका वर्णन 

नतु तमेकनेमिभित्यादिना | 'तमेकनेमिम्‌ः इत्यादि वाक्यसे 
र, » प्रपञ्चयुक्त ब्रह्मका प्रतिपादन किया 

चच सत्यहं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्म- | इस प्रकार त्रह्मात्मभावकी प्राप्ति 
पि सप्रयशचसतै होनेपर भी म्रपखयुक्त ब्रह्मको दी 
प्रातपत्तावपि सप्रपश्चस्थेव ब्रह्मण | आतसखरूपसे जाना जायगा, 
आत्मत्वेनाबगमात्‌ “त॑ यथा | इससे “उसकी जो जिस प्रकार 
यथोपासते तदेव भवति" इति | उपासना करता है वैसा ही हो जाता 


र है”” इस सिद्धान्तके अनुसार सप्रपच्च 
सप्रपश्वन्नह्मग्राप्तिरेव यात्‌ | ततथ | त्रह्मकी ही प्रपि होगी । और तब 
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प्रपशद्यापरित्यागान्न मोक्षसिद्धिः) | प्रपश्नका त्याग न होनेसे मोक्षकी भी 
प्राप्ति नहीं होगी । इसलिये “उससे 
ततश्च जुष्टस्ततस्तेनाग्तत्वमेती अभिन्नरूपसे सेवित होनेपर अमरत्व 
प्राप्त करता हैः इस प्रकार जो 
तिमोक्षोपदेन्नोऽलुपपनन एवेत्या- | मोक्षका उपदेश किया है वह 
अनुपयुक्त ही है--ऐसी आशङ्का 


शइड्याह--- करके श्रुति कहती है-- 


उद्दीतमेतत्परमं॑ ठ 


ब्रह्म 


तस्मिखय सुप्रतिष्ठाक्षर च 


अन्नान्तं बह्मविदो 


विदित्वा 


रीना बरह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥ ७ ॥ 


परपच्चसे प्रथक्रूपसे वर्णन किया गया यह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है । 
उसमें [ मोक्ता, भोग्य और नियन्ता--ये ] तीनों स्थित है । वह इनकी 
सुप्रतिष्ठा ओर अविनारी है । इसमे प्रवेशद्वार पाकर ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्मे 
लीन हो समाधिनिष्ठामे स्थित हुए जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ७॥ 


उद्रीतमिति । समप्रपश्वं ब्रह्म 
यदि स्यात्ततो भवत्येव मोक्षा- 
भावः । न त्वेतदस्ति | कस्मात्‌! 
यत उद्वीतथद्धृत्य गीतदुपदिं 
कार्यकारणलक्षणास्मपश्चाह्वेदान्तेः। 
अन्यदेव तद्विदितादथो अविः 
दितादधि” (के०उ० १1 ३)। 


उद्रीतम्‌' इत्यादि । यदि ब्रह्म 
प्रपञ्चयुक्त होता तब तो [ उसकी 
ग्राप्तिमें | मोक्षका अमाव हो सकता 
था। किन्तु ऐसी बात है नहीं | 
कैसे नहीं है ? क्योकि वेदान्तोने 
इसका कार्य-कारणरूप प्रपञ्चे 
असख्ग करके गान यानी उपदेश 
किया है | तात्पर्य यह है कि 'चह 
विदितसे भिन है ओर अविदितसे 
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“तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं थदि- 
दमुपासते" ( के० उ० १।४)। 
“अस्थूलम्‌ (ब° उ० ३। 
८ । ८) अशब्दमस्पशे” ( क° 
उ० १।२३। १५) । "एष 
नेति नेतीति ।” “ततो यदुत्तर- 
तरम्‌" ( श्रेता० उ०३ | १०) 
अन्यत्र धमोत” क° उ०१।२। 
१४ )। “न सन्न चासच्छिव एव 
केवलः” ( श्रेता० 3० ४ | १८) 
"तमसः परः |” “यतो वाचो 
निवतेन्ते !! (तै०उ०२।४।१) 
धनर नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति 
नान्यद्विजानाति स भूमा” ( छा० 
उ० ७। २४। १ )। “योज्ञ 
नायापिपासे शोकं मोहं भयं जरा- 
मत्येति ( च उ० ३।५। 
९ )। “अप्राणो ह्यमनाः श्चुभ्रो 
दक्षरात्परतः पर" ( यु०उ३०२। 
९।२ ) । “एकमेबाहितीयमस ।” 
(छा० उ० ६। २। १) “वबाचा- 
रम्भण विकारो नामघेयम!! ( छा० 
उ० ६।१। ४ ) । “नेह नानास्ति 
किंश्चन्‌" ( च° उ० ४॥४१९)। 
““एकधेवानुद्र्टव्यम्‌” (° उ० 
४।५।२०)। इत्येवमादिषु ग्रपश्चा- 
सपृ्टमेव ब्रह्मावगम्यत इत्यर्थः | 


यत॒ एवं प्रपश्वधर्मरहितं 
ब्रह्यात एव परमं तु ब्रह्म । 


भी परे है", “तू उसीको ब्रह्म जान, 
जिसकी खोक इदभाव्रसे उपासना 
करता है वह व्रह्म नहीं है, “वह 
स्थूक नहीं है", “शब्दरहित है 
और स्पर्भरहित है””, “वह ब्रह्म यह 
( कारण ) नहीं है, यह ( कार्य ) 
नहीं है", “जो उससे भी आगे 
है, ६ (वह्‌ धर्म॑से परे है धन 
सत्‌ है न असत्‌, वह शुद्ध 
स्वभाव एव अविदाजनिंत विकल्पसे 
शून्य है", “वह अन्ञानसे परे है”, 
“जहसि वाणी लोट आती है”, 
“जहॉ न अन्य कुछ देखता है, न 
अन्य कुछ जानता है वह भूमा हैः, 
“जो भूख-प्याप्त तथा शोक, मोह, 
भय ओर बृद्धावस्थासे परे है", “जो 
प्राण ओर मनसे रहित, शझुद्धखरूप 
और पर अव्याकृतसे भी परे हैः, 
"ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है”, 
विकार वाणीसे आरम्म होनेवाला 
नाममात्र हैः, “'यहाँ नाना कुछ 
नहीं है? तथा “उसे एकरूप ही 
देखना चाहिये” इत्यादि मन्त्रे 
ब्रह्म प्रपद्नसे असङ्ग ही जाना 
जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है । 


क्योकि इस प्रकार ब्रह्म प्रपञ्चक 
पर्मेसि रहित है, इसलिये वह 
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तुशब्दोज्वधारणे । परममेबोत्छृ | सर्वेत्कष्ट ही है । मूलमें तु! शब्द 
' निश्वयाथेक है | परमेव अथात्‌ 
धि ! सर्व्कष्ट ही है, क्योकि वह समस्त 
त्वात्‌ । उद्तत्वेन ब्रह्मण | सांसारिक घमेसि अनाक्रान्त है । 
उत्छृ्त्वात्‌ । “तं यथा यथो- | उद्बीतरूप होनेसे ब्रहम उत्कृष्ट है । 
“उसे जो जिस प्रकार उपासना करता 


„ , . , दै" इस न्यायसे उत्कृष्ट ब्रह्मकी 
पासचाहुत्कुटमंच ॥ त] साक्षाड्य । उपासना करनेसे मोक्षरूप उत्कृष्ट 
भवत्येवेत्यभिप्रायः। | फल ही होता है ऐसा असिप्राय है । 

नन्वेवं तहिं बह्मणः प्रपश्वा- | ऐसा होनेपर तो यदि ब्रह्म 

भ्ल संयषटत्वे प्रपश्च- | ्प्चस उसने है और त्रह्यका भी 

खातन्त्र् आं | म्रपञ्चसे कोड संसगं नहीं है तो 
` स्यापि - | 

र नम साख्यवादके समाने प्रपञ्च भी प्रथक्‌ 

ज त्सांख्यवाद इव | सिद्ध होनेके कारण खतन्् होनेसे 

प्रपश्चस्यापि परथकरिसिद्रत्वेन ख- | “विकार वाणीसे आरम्भ होनेवाखय 


तन्त्रत्वाद्‌ “वाचारम्भणं बिकारो | नाममात्र है” इस वाक्यके अनुसार 


नामधेयम्‌! !(छा०उ०६।१।४) इति प्रपञ्चक परतन्त्रता खीकार कर 


~_ ~ ~ , उसका मिध्यात्न बतछाते हुए 
पारतनत्याभ्युपगमेन मिथ्यात्वोप- | अद्वितीय ब्रह्मरूपसे उपदेश करना 


देशपूर्वकमद्धि तीयत्रह्मात्मत्वेनोप- | अनुचित हौ होगा--ऐसी आशङ्का 
देशोड्नुपपन्नभ्रेत्याशड्याह- | करके श्रुति कहती है--- 
तस्मिंखयमिति । यद्यपि ब्रह्म । (तस्मिस्त्रयम्‌' इत्यादि ! ययपि त्रह्म- 
म्रपश्वासंस्पष्टं स्वतन्त्रं च तथापि | का प्रपञ्चसे संसगे नहीं है और वहं 
प्रपश्य न स्वतस््रः! अपि तु | खतनत्र है तथापि प्रपञ्च खतन्त्र नहीं 
तस्मिन्नेव ्रह्मणि त्रयं प्रतिष्ठित | है;अपि तु भोक्ता,भोग्य और प्रेरिता- 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारमिति | ऐसा कहकर जिनका अगे वर्णन 


एसेब । संसारधर्मानास्कन्दित- 


पासते" इति स्यायेनोत्कृश्नह्मी- 
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वक्ष्यमाणं 
क्षणम्‌ । “अजा दका भोक्त 


भोग्याथेयुक्ता हति वक्ष्यमाणं भोक्त 


ग्याथरूप चान्यद्वेदं श्रुतिसि 


विश्वतजसग्राज्ञजाग्रत्खप्तसुप प्ि- 
रूपस्वरूपं प्रतिष्ठितं रज्ज्यामिव 
सपे; । यत एतस्मिन्सवं भो- 
क्व्रादिरक्षणं प्रपश्चरूपं प्रति- 
छित्‌ , अत एवाख भोक््ादि- 
त्रयात्मक प्रपश्चस् ब्रह्म सुप्र 
तिष्ठा शोभनग्रतिष्टा | ब्रह्मणो- 
ऽन्यसख चलनात्मकत्वाच्लम्रति- 
ष्ठान्यत्र } ब्रह्मणोऽचरत्वादत्रा- 
चलग्रतिष्ठा । 
नन्वेवं तिं विकारभूत- 
ग्यण प्रपज्ञा- प्रपश्चाश्रयत्वेन परि 
बने णाभित्वादष्यादिव- 
समर्थनम्‌ दनित्यं स्यादि- 
` त्याशङ्याह--अ्षरं वेति । 
यद्यपि विकारः प्रपश्चाध्रय- 


स्तथाप्यक्षरं न क्षरतीत्यक्षरम्‌ । 


भोग्यभाक्तनियन्त- | किया वरे मोक्ता, भोग्य भौर नियन्ता 
तीन। उम त्म ही ष्विति ८ | 


अथवा "अन्ना दाका भाक्तभांग्यां4- 


युक्ताः इस वाक्यले कह जार्नत्र 
| भोक्ता, भाग्य और भोग, पि 
विराटसन्राभ्यां कृतं नामरुपकम- 


श्षनि-प्रतियादित विघट्‌ आर हिंरण्य- 
गमहारा रे हुए नाम, रूप और 
कम अथवा विश्व, तेनस, प्रात या 
जाग्रतू, खप्त एवं सुप्ति ये तीनों 
उसमें रप्जुम सक्र समान प्रतिष्ठित 
है । क्योंकि उसमे भोक्ताटिग्प 
सारा प्रपश्च॒ प्रतिष्टित है, 
इसीसे ब्रह्म इस भीक्तादि त्रग्रस्य 
प्रपञ्चकी सुप्रतिष्ठा अधात्‌ उत्तम 
आश्रयस्थान है । ब्रह्मसे भिन्न और 
सब चलायमान ( अस्थायी) हैं, 
इसलिये अन्य सच॒चलग्रतिष्टा हैं; 
रह्म अचल है, इसलिये उसमे उनकी 
अचल प्रतिघ है । 


यदि ऐसा है तब तो त्रिकारमूत 
प्रपश्चका आश्रय होनेसे परिणामी 
होनेंके कारण दधि आदिके समान 
ब्रह्म भी अनित्य सिद्ध दोग-रेसी 
आगङ्खा करके श्रुति कहती है--- 
अक्षर च |? यदपि प्रपञ्चा 
आश्रय होना विकार है तथापि वह 
अक्षर है । जो खरूपसे च्युत नहीं 
होता उसे अक्षर कहते हैं । 


अध्याय १] - 


राङरभाष्यार्थं 


९३ 


> 4 ५ नए: कर बिल: पक नाई" पक कप: 2७ चिट व नाई लटक नाई लटक, व्यापक बार न कक, 


चशब्दोऽचधारणे, अविनाश्येव 
ब्रह्म; मायात्मकर्वाद्विकारस्य । 
विकारभयत्वेऽप्यविनाश्येव कूट- 
स्थं ब्रह्मावतिष्ठत इत्यभिप्रायः । 
मायात्मकत्वं च प्रपश्स्य पूर्वमेव 
: ्रपशितप्‌ । तस्मास्सर्वात्मक- 
त्वेऽपि ब्रह्मणः प्रपञ्चस्य मिथ्या- 
त्मकत्वेन बरह्मणः ग्रपश्चासंसगो- 
स्पूणानन्द ब्रह्मात्मानं पश्यतो 
मोक्षाख्यः परमपुरुषार्थों मचती- 
त्यथः । 
कथं तस्यात्मानं पश्यतो 
पूणानन्द- मोक्षसिद्धिरित्यत 
परवती मोक्ष. आह--अत्रास्मिन्न- 
सिड्प्रकार_ शसयाद्यानन्दमया- 
न्ते देहे पिराडाचयव्याकृतान्ते वा 
पञ्चे पूवपूर्वोपाधिप्रविलयेनोत्त- 
रोत्तरमप्यगनाया्संस्पृष्टं वाचा- 


मगोचरं जह्यविदो विदित्वा 
रीना ब्रह्मणि विश्वाद्यप- 


संहारमुखेन ख्यं गता अहं 


यहों “च' शब्द निश्चयार्थक है अथोत्‌ 
ब्रह्म अविनाशी ही है, क्योंकि विकार 
मायिक है | अभिप्राय यह है कि 
विकारका आश्रय होनेपर भी कूटस्थ 
ब्रह्म अविनाशी ही रहता है । 
प्रपञ्चका मायामय होना तो पहले 
ही विस्तारसे बतला दिया गया है | 
अतः तात्पय यह है कि ब्रह्म यदपि 
सवैरूप है तथापि प्रपञ्च मिथ्या 
होनेसे ब्रह्मसे प्रपञ्चका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। अत. पूर्णानन्द्खरूप 
ब्रह्मात्ममावका दर्शन करनेवाले 
पुरुपको मोक्षरूप परम पुरुपार्थकी 
प्राप्ति होती है । 

अब श्रुति यह बतलानी है कि 
उस आत्मदर्शाको किस प्रकार पोक्ष- 
की प्राति होती है ? यहॉ--अन्नमय 
कोरे लेकर आनन्दमय कोशपर्यन्त 
इस देहमें अथवा विराटे लेकर 
अव्याकृतपर्यन्त प्रपदञ्चमे पूर्व-पूर्व 
उपाधिका लय करते हुए उत्तरोत्तर 
क्षुपादेकि ससगसे शून्य बाणी- 
के अविपयभूत ब्रह्मको जानकर 
ब्रह्मवेत्तालोग ब्रह्ममें लीन हो--- 
विश्वादिका उपसहार करते हुए ब्रह्ममे 
ही लयको प्राप्त हो "मैं ब्रह्म हूँ” 


जह्यास्मीति ब्रह्मरूपेणेव स्थिता | इस प्रकार त्रह्मरूपसे ही स्थित हो 
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इत्यर्थः! तत्पराः समाधिपराः कि. | जाते हैं। और तथपर अभीत 

कुयेन्ति योनिमुक्ता भर्वान्त गभः समाध्रिपरायण हरर क्या करते 
पम जाते ६; अ4 

जन्‍्मजरामरणसंसारमयान्युक्ता | ६ सेफ ही ज कि अत 

५ गर्भवास, जन्म, जरा और मरणस्य 
भवन्तीत्यथः | सारे भयमे मुक्त हों जाते ६ । 

| 


तथा च योगियाज्षवल्कयों | इती प्रकार योगीयाजबन्क्य भी 
उ्तावे स्व अ्रह्मात्मनेचावस्थित॑ अक्माक्ममाउसे स्थित होनेको ही 
प्रमाणदशनय्‌भुस्धि द्ीयति-- ' समाधिरूपसे प्रदर्शित करते है-- 
“यद्थमिद्मद्वे्त | “यह जो सबका कारणरूप अद्वित- 


भारूपं सवेकारणम्‌ । तः 

आनन्दमृमूर्तं॒नित्यं अ है मवे 
सर्वभूतेष्वपसितम्‌ | | अगत, नित्य और समस्त मूलम 

तदेबानन्यधीः प्राप्य | ओत्रोत है। अनन्यचित्त पुरुष उस 


परमात्मानमात्मना । ¦ परमात्माकों ही आत्मखख्पसे प्राप्त- 


तस्मिन्प्रलीयते त्वात्मा बे 
समाधिः स उदाहतः। | क मे लीन हो जाता है । बी 
इन्द्रियाणि सी कत्य समाधि कहलाती है ! इच्द्रियोंको 
त । | अपने वशम कर यमादि गुणेति 
आत्म्य मनः इया सम्पन्न ही मनको आत्मामें छगावे 


दात्माने परमात्मनि ॥ हा 
परमात्मा खयं भूत्वा ओर आत्मको परमात्मामें | फिर 


नकिशिचिन्तयेत्ततः। | खयं परमात्ममावसे स्थित हो कुछ 


तदाहु सीयते क भी चिन्तन न करे । तवर यह चित्त 

प्रत्यगात्मन्यखण्डिते।। 

प्रत्यगात्मा एवं या- अखण्ड प्रत्यगात्मामें लीन हो जाता 

दित्युक्त ब्रह्मवादिभिः | है । वही प्रत्यगात्मा है--ऐसा 
इवि ॥७॥ | ब्रह्मादियोंने कहा है" ॥ ७ ॥ 


शनन व्व 
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व्यावहारिक मेद और ज्ञानद्वारा मोक्षका परर्शन 
नस्वद्वितीये परमात्मन्यम्यु | किन्तु परभात्माको अष्ितीय 
पगम्यमाने जीवेश्रथोरपि | माननेपर तो जीव और ईश्वरका भी 


विमागामाबाष्ठीना ब्रह्मणीति विभाग न रहनेसे डीना ब्रह्मणि 
र तत्परा योनिमुक्ताः" यह जीवोका ब्रह्मे 
जीवानां बहयकत्वपरा लगश्रुति- 


टय बतलानेवाली श्रुति असंगत ही 
रनुपपत्नेवेत्याशडूय व्यवहारा- | शेगी--एसी आशका करके व्यव- 
वस्थायां जीवेश्वरयारुपाधिता 


हाराबस्थामे उपाधिवश जीव और 
जप इश्वरका विभाग दिखलछाकर श्रुति 
विभागं दशेयित्वा तदिज्ञानाद- 

मृतत्वं दशेयति-- 


परमात्माके विज्ञानसे अमृतत्वकी 
प्राप्ति ग्रदशित करती है-- 
सयुक्तमेततक्षरमक्षरं च 
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः । 
अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तमावा- 
ज्जात्वा देवं मुच्यते सवेपा्ैः ॥ ८ ॥ ` 
परस्पर मिले इए इस क्षर-अक्षर अथवा व्यक्ताग्यक्तरूप विश्वका 
परमात्मा पोषण करता है । मायाधीन जीव भोक्तेभावके कारण उसमे बेधता 
है और परमात्माका ज्ञान होनेपर समस्त पाशोसे मुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
संयुक्तमेतदिति । व्यक्तं पि- | “सयुक्तमेतत्‌, इत्यादि । व्यक्त- 


६ कारणं „ | विकारसमूह और अव्यक्त कारण 
कारजातमसव्यक्त ण तहु॒भय | _ 
ये ही दोनों क्ष और अक्षर हैं। 


ध्स्मक्षरं च व्यक्त क्षरं विनाश्य | व्यक्त-क्षर यानी विनाशी है और 


व्यक्तमक्ष्रमविनाश्चि तदुभयं | अव्यक्त-अक्षर यानी अविनाशी 


(+ है | परस्पर मिले हुए कार्य- 
परस्परसउुक्त पर्ब | कारणात्मक विश्वरूप इन दोनोंका 


विश्व भरते विसर्तीश इश्वरः । | परमात्मा पोपण करता है 
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तथा चाह भगवान्‌- णसा ही भगवानने भी कहा 
“रः सर्वाणि भूतानि हे--''समपूणं भूत (पाकृत विकार) 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते । | धर है और कूटस्य प्रकृति 
न ( भगवानकी मायाशक्ति ) अक्षर 

उततम, पुरुपस्त्मन्य- । कही जाती है | इन दोनोसे अत्यन्त 
परमातमेतयुदाहृतः ॥ | उत्क पुरुष [ अथात्‌ पुरुषोत्तम ] 

यो लोकत्रयमाविश्य | तो अन्य ही है, जो परमामा कहा गया 
विमत्थ॑व्यय इेश्वरः !! | है; तथा जो अविनाशी ई्वर्‌ तीन 

( गीता १५। १६, १७ ) | छोकोंम व्याप्त होकर उनको धारण 


इति । | करता है |” इत्यादि । 


न केवलमीशवरो व्यक्ताव्यक्तं 
भरतेऽनीश्ञश्चानीश्वरश्च सष आत्मा- 
विधातत्कायेभूतदेदेन्द्रियादिभिः 
ध्यते भोक्तमावात्‌ । एतदुक्त 
भवति-परस्परसंयुक्त व्यि 
समश्रिप इश्वरः । तद्ययष्टिभूत- 
देहेन्द्रियात्मको5नीशो जीवः। एवं 
समष्टिव्यष्टवात्मकत्वेन जीव- 
परयोरोपाधिकसख भेदस्य विद्य- 
मानस्वात्तदुपाध्युपासनदारेण नि- 
रुपाधिकमीश्वरं ज्ञात्वा युच्यत 
इति भोक्त्रात्मेक्यवादे नालुपपन्नं 
किश्चिद्धियत इति । 


परमात्मा केवल व्यक्ताव्यक्तर्प 
विश्वका भरण ही नहीं करता, अपितु 
जीव अनीश--अग्तन्त्र भी है और 
वह भोक्तृत्यके कारण अधिद्या और 
उसके कार्यभूत देह एव इन्ड्रियादिसे 
वध जाता है । यहा कहना यह है 
कि इश्वर परस्पर मिले हुए समए्टि- 
व्यप्िरूप है | उनमें व्यष्टि देह एवं 
इन्द्रियोंवाला मायाधीन जीव है | इस 
प्रकार समष्टि-व्यटिरूपसे जीव्र और 
परमात्माका ओपाधिक भेद विद्यमान 
रहनेसे उस उपाधिजनित उपासनाके 
दारा निरुपाधिक ईश्वरका ज्ञान होने- 
पर जीव मुक्त हो जाता है । अत. 
भोक्ता जीव भौर परमामाका एकत्व 
माननेवाले सिद्धान्तमे असगत कुछ 
भी नहीं है । 


अध्याय १ ] शाइरभाष्याथ ९७ 
[ 23 1  व्कपिि:पफर, 4 ~ 2 वाई": 21७ 4. ~ कक ५ नाई =, त, = ५, गद 
तथा चोपाधिकमेव मेदं | इसी प्रकार भगवान्‌ याज्ञवल्क्य 
मेदस्यौ- दशयात भगवान्‌ | मी इनका ओपाधिक भेद ही 
0 याज्वस्क्य/+-- | दिखलते हैं---/जिस प्रकार धटादि- 
ष हि भ ¦ मे एक ही आकाश भिन-मिनन हो 
दिषु परथग्भवेत्‌ ४ 

8 जता है उसी प्रकार एक ही आत्मा 

तथात्मैको ह्यनेकथ क नि व 
जलगयोमे सूयके समान मिन्न-मिन्न 


जलाधारेषिवांशुमान्‌ 11“ 
( यान० ३1 १४४) | प्रतीत हो रहा है ।” 


तथा च श्रीविष्णघर्मे--- श्रीविष्णुधर्मोत्तरमें भी ऐसा ही 
“प्रात्मनोमनुष्येन्द्र कहा है--“राजन्‌ ! परमात्मा और 
विभागोऽज्ञानकलिपितः । | जीवात्माका भेद अन्ञानकल्पित है; 
क्षये तस्यात्पपरयो- अक्ञानका नाश हो जनेप्र आत्मा ` 
विभागाभाव एव हि 1 | ओर परमामाके भेदका अभाव ही 
आत्मा क्षेत्रज्ञसंज्ञोड्य सिद्ध होता है । यह ॒क्षेत्रङसंज्ञक 
संयुक्तः ्राकृतेगणेः । | जीवामा प्रकृतिके गुणोंसे युक्त है 
तेरेव धिगतः शुद्धः ओर उन्हींसे रहित होनेपर यह शुद्ध- 
परमात्मा निगयते ॥ | खरूप परमात्मा कहा जाता है | 
अनादिसंबन्धवत्या यह क्षेत्रज्ञ अपनेसे अनादिकाल्से 
षत्रज्ञोऽयमविद्यया । | सम्बन्ध रखनेवाटी अविधासे युक्त 
युक्तः परयति भेदेन होनेसे ही अपनेमे स्थित त्रह्मको 
बरहा त्वात्मनि संस्थितम।।! | मेदभावसे देखता है |” 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमे भी कहा 
“विभेदजनकेज्ज्ञाने है--““जीव और ब्रह्मका मेद उत्पन्न 
नाशमात्यन्तिकं गते । 


आत्मनो अक्षणो भेद- करनेवाले अज्ञानका आत्यन्तिक नाश 
मसन्तं ः करिष्यति ।। | हो जानेपर आत्मा और ब्रह्मका 
(६1७1 ९६) | मिथ्या भेद कौन करेगा ?” 
शवै° उ० १३--१७ 
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वॉक =. = 3 < 3 3 1 ० बहए 7-2० 0.2 2, 1 
तथा च वासिष्ठे योगाश्च | वासिष्ठ योगभासरमे भी [ राम- 
्कषपूर्कं दर्शितम-- चन्दनीके ] प्रशचपूजक यही वान 
“यद्यात्मा निर्ण; शद्धः दिखायी है । [राभ--]+ यदि आत्मा 

है कं निर्गंण, शुद्र, नित्यानन्दस्य; 


| सदानन्दोऽनरोऽमर । । | जरासन्य और अमर है तो हे व्रिमो! 
संयतिः कस्य तात स्या- यह संसार किसे प्राप्त होता है 
न्मोक्षो बा विया विभो! ( अयवा जानसे किसका मोक्ष होगा 
क्षेत्रनाशः कथं तख जी हे आन क 
प्रयाणके समय ) उसका छिद्धभद्ढ 
७१ भगवन्यतः । | होता कैसे जाना जाता है? इस 
यथावरसवमेतन्मे समय ये सव बातें आप मुझे यथार्थ 
वक्तुमपि साम्प्रतम्‌ |! रीतिसे बतला दीजिये |” 
वसिष्ठः-- वसिछ--“'मनीपिगण उस नित्य- 
“तस्यैव नित्यशुद्धय शुद्ध, नित्यानन्‍्दमय आत्माको ही 
सदानन्दमयात्मनः | देहाघच्छिन जीवभावकी प्राप्ति होनेपर 
अवच्छिन्नय जीवस्य ससारकी प्राप्ति बतछाते हैं । प्रत्येक 
संसतिः कीर्त्यते बुधैः ॥॥ | जीवमे एक ही भूतात्मा ( सत्य 
एक एव हि भूतात्मा आत्मा--परत्रह्म ) स्थित है । वही 
भूते भूते व्यबधितः। जलूमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाके समान 
एकधा बहुधा चेव एक और अनेक रूपसे देखा जाता 
सश्यते जलचन्द्रवत्‌॥ | दै । अवियाधीन होनेपर वही 
आन्त्यारूढः स एवात्मा परमात्मा सवदा जीवसंत्ञावाडा हो 


जीवसंज्ञः सदा भवेत्‌ 11 | जाता है [ 
तथा चं बाह्य पुराणे परस्ये- इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमें भी 
परस्थैवोपाधि. वौपाधिवं जीवादि- > ही ओपाधिक जीवादि 
नीवािमदो परेद ॒दु्॑यति-- | भेद दिखलाते है | वहों यह 
व | दयात ` | शंका करके कि ऐसी अवस्थामें 
कथं तद्योंपाधिक- | औपाधिक भेदसे ही बन्ध-मोक्षादिकी 
भेदेन बन्धमुक्‍्त्यादिव्यवस्था १ | व्यत्रस्था कैसे हो सकती है ? उनकी 


अध्याय १ 1 


शाइरभाष्याथे 


५९.९२, 


व र 4. चेक = नए न 3 4 0 द; 1 १ 4; 1 नर टिक, 


इत्याशङ्य दशान्तपूेदः व्यवस्थां 
दर्शवति-- 
“एकस्तु चर्यो बहुधा 
जलाधारेषु इश्यते । 
आभाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिषु संखित। ॥ 
ब्रह्म सबेशरीरेषु 
चाद्ये चाभ्यन्तरे शितम्‌ | 
आकाशमिव भूतेषु 
बुद्धावात्मान चान्यथा। 
एवं सति यथा बुद्धया 
देहोऽहमिति मन्यते | 
अनात्मन्यात्सताश्रान्त्या 
सा स्थात्संसारन्धिनी ।। 
संरवेधिकस्पेहीनस्तु 
शुद्धो बुद्धोऽजरोऽमरः। 
प्रान्तो व्योमवद्व्यापी 
चैतन्यात्मासकृत्पमः ॥ 
धूमाभ्रधूलिभिव्योम 
यथा त मलिनायते । 
प्राकृतेरपरास्रो 
विकारे! पुरुषस्तथा ॥ 
यथेकस्मिन्धराकाशे 
जरेधूमादिभिरयुते । 
नान्ये मलिनतां यान्ति 
द्रया कुत्रचित्कचित्‌ ॥ 


इृष्टान्तपूवेक व्यवस्था दिखलाते दै - 
“जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्‍न 
जलाघधारोमे अनेकरूप दिखायी देता 
है उसी प्रकार समस्त उपाधियोमें 
स्थित परमात्मा भी अनेकबत्‌ भासता 
है । वह परन्रह्य समस्त शरीरके 
बाहर और भीतर भी स्थित है। 
जिस प्रकार आकाश पञ्चभूतोमें 
ओतप्रोत है उसी प्रकार समस्त 
बुद्धियोमें एक ही आत्मा अनुस्यूत 
है, और किसी प्रकार नहीं । ऐसी 
स्थितिमे अनात्मामें आत्मलकी भ्रान्ति 
हो जानेसे वैसी बुद्धिके द्वारा वह जीव 
जो ऐसा मानने छगता है कि भै देह 
है” यह मति ही उसे ससारमें बॉधने- 
वाली है | किन्तु इन समस्त 
वरिकल्पोसे रहित वह शुद्ध, बुद्ध, 
अजर, अमर, अत्यन्त दान्त, 
आकाशके समान व्यापक, चैतन्य- 
खरूप और नित्यज्योतिःखरूप है । 
जिस प्रकार घूम, मेव और धूछि 
आदिसे आकाश मलिन नहीं होता 
उसी प्रकार पुरुप प्रकृतिके विकारोंसे 
असंग है । जिस प्रकार एक धटा- 
काशके जर या धूमादिसे युक्त 
होनेपर उससे दूर रहनेवाले अन्य 
सब घटाकाश कमी किसी भी 


है" 


२०० 


तथा इन्हेरनेकेस्तु 
जीवे च मलिनीकते । 
एकस्मिन्नापरे जीवा 
मलिनाः सन्ति कुत्रचित्‌॥।! 
तथा च शुकशिष्यो गोड- 
पादाचायेः- 


“यथैकस्मिन्धटाकाशे 
रजोधूमादिभियुते । 


ने सर्वे संग्रयुज्यन्ते 
तह॒ज्जीवाः सुखादिभिः" 
(माण्ट्ू० का० ३। ५) इति। 
तस्मादद्वितीये परमात्मन्यु- 
जीवगतदु ख पाधितो जीवेश्वर- 
सुसादेरीशरे- योजीवानां च भेद- 
घप्राप्ठि हक हक, पद्ध 
व्यवस्थायाः सिद्ध- 
त्वान्‌ विशुद्धसत्वो पापेरीश्वरसा- 
चिशयुद्धोपाधिजीवगताः सुख- 
दुःखमोहाज्ञानादयः | तथा चं 
भगवान्पराशर- 
“जानात्मकस्यामलसच्वराशे- 
रपेतदोषस् सदा स्फुटस्य | 
कि वा जगत्यस्ति समस्तपुंसा- 
मन्ञातमस्यास्ि हृदि खितस्थ। । 
(विष्णुपु० ५। १७1 ३२) इति। 


नापि जीवान्तरगतसुखदुःख- 


भ्वेताश्वतयोपनिषद्‌ 
व , ^ - ^. ~ 3. अकव < 4. क = 3.१, क + व ~ 3 1 6 1 १ = यिक 


| स्थानम मल्नि नहीं होते उसी प्रकार 


अध्याय \ 


एक जीवके अनेकों इन्द्रोसे अभिभूत 
होनेपर भी अन्य जीत्र कही भी 
मलिन नहीं हो सकते 1 


इसी तरह झुकठेबर्जीके शिष्य 
श्रीगोडपादाचायं कहते हँ---“'जिस 
प्रकार एक धटाकाके घूलि और 
धूमादिसे युक्त होनेपर अन्य सत्र 
धटाकाग उनसे युक्त नहीं होते, उसी 
तरह [ एक जीत्रके ] छुखादिसे सत्र 
जीव भी युक्त नहीं होते ।”” 

अतः अद्वितीय परमात्मा उपाधि- 
से ही जीव, ईश्वर और जीवेकि 
पारस्परिक भेदकी व्यवस्था सिद्ध 
होनेसे विशुद्ध सत्तमयी उपाधिवाले 
ईश्वरकी अशुद्ध उपाधिवाले जीवके 
सुख, दुःख, मोह एव ज्ञानादि प्राप्त 
नहीं हो सकते । ऐसा ही भगवान्‌ 
पराशरजी कहते हैं--'समस्त 
जीबेकि अन्तःकरणोंमे स्थित ज्ञान- 
खरूप, विश्वुद्ध सत्तराशि, सर्वदोप- 
निमुक्त और नित्य प्रकाशखरूप 


परमात्माको ससारमें कौन वस्तु 


इसके सिवा किसी बद्ध या मुक्त 


| जीवान्तरका किसी अन्य जीवके 


भष श्र 


अध्याय १ | शाइरभाष्याथे 
1 एके 2 आर्थिक आए पा कर स अप == 
जीवसय जीवान्तर- मोहादिना जीवा- | छुख, दु'ख या मों | 
सखदु खादिना न्त्रस्य बद्धस्य | सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उपाधिके 
9 युक्तस्य वा संवन्धः, | कारण ऐसी व्यवस्था होनी सम्भव 
उपाधितो व्यवस्थायाः संभवात्‌ | | है । अतः आपकी इस शकाके लिये 
अत एकपुक्तो सर्वेश्ुक्तिरेति | कि 'एककी मुक्ति होनेपर सभी जीबोंकी 
भवदुक्तस्य चोदयस्यानव- | मुक्ति हो जानी चाहिये! कोड अवकाश 
काशः | ८ ॥ | नहीं है ॥ ८ ॥. 


इधर, जीव और प्रतिक विलक्षणता तथा उनके 
तत्व-ज्ञानसे मोक्ष का कथन 
किश्वेदमपर॑ चेलक्षुण्यमि-| इसके सिवा एक दूसरी विकक्षणता 
त्याद- यह भी है--- 
ज्ञाज्ञो दाबजावीशनीरा- 
बजा होका मोक्तमोग्याथेयुक्ता । 
अनन्तश्रात्मा विश्वरूपो, ह्यकतो 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ॥ & ॥ 


ये [ ईश्वर और जीव क्रमशः ] सर्वक्ष और अज्ञ तथा सर्वसमर्थ 
और असमर्थ हैं, ये दोनो ही अजन्मा है) एकमात्र अजा प्रकृति ही 
भोक्ता ( जीव ) के लिये भोग्यसम्पादनमें नियुक्त है। विश्वरूप आत्मा तो 
अनन्त और अकर्ता ही है । जिस समय इन [ ईश्वर, जीत्र और प्रकृति ] 
तीनोको ब्रह्मरूप अनुसब करता है [ उस समय जीव कृतक्रत्य हो 
जाता है] ॥ ९ ॥ 


जानो द्वाविति) न केच ज्ञाज्ञौ हो' इया । ईश्वर व्यक्त 
व्यक्ताव्यक्त॑ भरत ईशो नाप्य- और /अरव्यक्तिरूपे जनिता पपिण ५५ 


१०२ भ्वेताश्चतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
द्‌ 1 4 चर व - + क = प = 3. ट नए िंटर २२२८2७- ( त 
नीः संबध्यते जीव अपितु | करता है तथा मायाधीन जीव उसमें 
जाजों दो ज्ञ ईश्रोऽन्नो जीवस्ता- रवव जाता है---केवल इतना ही नहीं, 
बौ जन्मादिरहिती । ब्रह्मण | जगि ठवे दोनों कमश च जार ज 

(~ है-$श्वर ज्ञ ( सर्वज्ञ ) है और जीव 
एवाविङृतस्य जीवेश्वरात्मना- | अङ्ग है| तथा चे ठोनों ही अज-- ` 
चख्थानात्‌ 1 तथा च श्रुतिः | जन्मादिरहित है. क्योकि एकमात्र 

धपुरशक्रे द्विपदः अविकारी ब्रह्म ही जीव ओर ईधर 
पुरथक्रे चतुष्पदः । | भावे सित है । ऐसा ही श्रुति भी 





पुरः स पक्षी भूत्वा 

पुरः पुरुप आविशत्‌)" 
(वृ० ० २।५। १८) 
इति । 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा रूप॑ 
रूपं प्रतिरूपो बहिश्च" ( कठ० उ० 
२।२।९) इति च | ईश 

नीको, छान्दसं हखत्वम्‌ । 
नन्वद्धेतबादिनो यदि भोक्त 
जीवेश्वरयो- भोग्यलक्षणप्रपश्च- 
चेल्क्षण्याभाव- सिद्धिः स्यात्तदा 
स्क सर्वेशः परमेश्वरः, 
अनीशो जीवः, सबेज्ञः परमे- 
शरः असवज्ञो जीव), सर्व॑ 
कुत्परमेश्वरः, असवेकृज्ञीवः, 
सषेभृत्परमेधरः, देहादिशृ- 
जीवः), सर्वात्मा परमेश्वरः, 


कहती है--““पुरुपने दो पैरोवाला 
शरीर बनाया ओर चार पेरोवाला 
शरीर बनाया और वह पक्षी होकर 
उन पुरोमें प्रवेश कर गया,”” “इसी 
प्रकार सम्पूणं भूतोंका वह एक ही 
अन्तरात्मा प्रत्येक रूपमे उसके अनु- 
रूप हो रहा है तथा उनके बाहर भी 
है ।” 'ईशनीशो” इस समस्त पदमे 
शकारकी हखता वैदिक है । 

किन्तु अदँतवादीके सिंद्धान्तमे 
यदि प्रपञ्चकी सिद्धि हो सकती हो 
तभी परमेश्वर सर्वेश्वरर है, जीव 
अनीश्वर है, परमेशखर सर्वज्ञ है, जीव 
असवज्ञ है, परमेश्वर सब कुछ करने- 
वाला है, जीव कुछ भी नहीं कर 
सकता, परमेश्वर सबका पोषण 
करनेवाला है, जीव देहादिका ही 
पोपक है, परमेश्वर सबका आत्मा है, 


॥ । 


राड रभाप्यार्थं 


१०३. 


1 1 2 1 1 0 3 1 4 १ 2 श न टिक बाप व्यय 


अध्याय १ | 
असवोत्मा जीवः; विशवेशवयं 
आप्तकामः परमेश्वरः, अव्ये 


शर्योऽनाप्तकामो जीवः, “सवंतः- 
पाणि०” ( श्वेता० उ०३। १६) 
“सहस्थीषा' (श्रेता० उ० ३। 
१७ )। “नित्यो नित्यानाम्‌" 
(श्रेता० 5० & । १३) इत्या- 
दिना जीवेश्वस्योविलक्षणव्यव- 
हारसिद्धिः सात्‌ । न तु भोक्त्रा- 
दिप्रपश्चसिद्धिरसि खतः कूटया- 
परिणाम्यद्वितीयस्थ चस्त॒नोऽभो- 
वं्ादिरूपत्वात्‌ । नापि परतो 
बह्मव्यतिर्क्तिस्य भोकत्रादि- 
प्रपश्चहेतुभूतस चस्त्वन्तरस्यामा- 
चात्‌ । वस्त्वन्तरसद्भावे5्डेत- 
हानिरित्याशइ्थाह--अजा द्यका 
भोक्त मोग्याथेुक्तेति । 


भवेदयमीश्वरा्यविभागः यदि 
म्रायया 


न प्रपश्चासिद्धिख खात्‌ 


वैरक्चण्य- 
साधनम्‌. सिध्यत्येव प्रपञ्चः । 


हि यस्मादर्थे | यस्मादजा प्रङृतिनं 


जीव सवका त्मा नहीं है, 
परमेश्वर स्वैदवर्यसम्पन और पूर्ण- 
काम है, जीव अल्पैर्वरय॑वान्‌ है और 
वह पूर्णकाम नहीं है, तथा “उसके सब 
ओर हाथ हैं? “वह सहस्र मस्तकों- 
वाला है? “बह नित्योका नित्य हैं? 
इत्यादि वाक्योसे जीव और ईस्वरके 
मेदग्यवहारकी सिद्धि हो सकती है | 
किन्तु भोक्तादि प्रपद्चधकी सिद्धि खतः 
तो हो नहीं सकती, क्योकि कूटस्थ, 
अपरिणामी, अद्वितीय वस्तु 
अमोक्तादिरूप है तथा परतः ( किसी 
अन्यसे ) भी उसकी सिद्धि नहीं 
हो सकती है, क्योंकि बहमसे 
अतिरिक्त भोक्तादि प्रपश्चकी हेतुभूत 
किसी अन्य वस्तुकी सत्ता ही नहीं 
है। कारण, किसी अन्य वस्तुकी सत्ता 
खीकार करनेपर तो भद्वेत ही सिद्ध 
नहीं हो सकता। ऐसी शका होनेपर 
श्रुति कहती है--भोक्ताके भोग्य- 
सम्पादनमें एकमात्र अजा ( प्रकृति ) 
ही नियुक्त है ।' 

यदि ग्रपश्चय सिद्ध न होता तो 
यह ईश्वरादिका विभाग न होना 
सम्भव था, किन्तु प्रपञ्च तो सिद्ध 
होता है | मूलमे हि" शब्द 
क्योंकि! के अर्थमे है। क्योकि 


अजा-ग्रकृति, जो उत्पन्न होनेके 


जायत इत्यजा सिद्धा प्रसव- । कारण अजा है, प्रसवधर्मिणी सिद्ध है। 


४ 


१०४ 


भ्वेताश्वतसेपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


9. र पॉप 1 2 प | ण (नि कॉर्ऐनिटेएक नि 


धर्मिणी । “अजामेकाम्‌!! (शेता 
उॐ०४।५)। भायां तु 
प्रकृतिं विचात्‌" ( श्वेता० उ० 
४1 १०) (इन्द्रो मायाभिः 
पुरुरूप दयते! (घर° उ० २ । 
५} १९) } भ्माया परा 
प्रकृतिः" “संमवाम्यात्ममायया" 
(गीता ४ । ६) 1 इत्यादि- 
्रुतिस्म्तिसिद्धा विश्वजननीं 
देवात्मधक्तिरूपेका स्वविकार- 
भूतमोक्तभोगभोग्याथप्रयुक्तेथर- 
निकटवर्तिनी किंकुवोणावतिष्ठते । 


तस्मात्सोषपि मायी परमेश्वरो 
मायोपाधिसंनिधेस्तद्वानिव कार्ये- 


भूते्देहादिभिस्तदवदेव धिभक्तेवा 
विभक्तं ईश्वरादिरूपेणावतिष्ठते । 
तस्मादेकस्मिगेकरसे परमात्मन्य- 
भ्युपगम्यमानेऽपि जीवेश्वरादि- 


सर्वलोकिकवेदिकसवंभेदव्यवहार- 


सिद्धिः! न च तयोरवस्त्वन्तरख 
सद्धाबादृदेतवादप्रसक्तिः । मा- 
याया अनिर्वाच्यत्वेन वस्तुत्वा- 
योगाद्‌ । तथाह--“एपा हि 
भगवन्माया सद सद्वयक्तिवजिता 
इति । 





अर्थात्‌ “एक अजाक्रो, “भायाकों 
तो प्रकृति जानो”, “न्दर मायासे 
अनेकख्प होकर चेश कर रहा 
है! १ । 


(माया परा प्रकृति हैः, 
“मे अपनी मायासि जन्म लेता 
है” इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे सिद्ध 
होनेवाली भगवान्‌की आत्मशक्तिरूपा 
जगजननी एक माया अपने विकार- 
भूत भोक्ता, भोग और भोग्यके 
सम्पादने नियुक्त होकर ईश्वरकी 
निकटवतिनी किकरीरूपसे विद्यमान 
है | अत' वह मायी परमेश्वर भी 
मायारूपं उपाधिकी सनिधिसे माया- 
युक्त-सा हो अपने कार्यभूत देहादि 
विभक्त पदाथकि कारण उन्दीके 
समान ईंश्वरादिरूपसे विभक्त हुआ- 
सा सितं है। अत परमा्माको 
एक ओर एकरस खीकार करनेपर 
भी जीवेश्वरादि भेदरूप समस्त 
टीकिक और वैदिक व्यवहार सिद्ध 
हो सकता है और उन अन्य वस्तुओं 
के रहनेसे द्वेतवादकी भी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि अनिवेचनीय 
होनेके कारण माया कोई वस्तु नहीं 
है ऐसा ही कहा भी है--“'यह 
भगवान्‌की माया सदसद्भावसे रहित 
है?” इत्यादि । 


अध्याय १ ] शाइरसाष्याथे १०५ 
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यस्मादेव भोवचादिरूपा | क्योकि अजा- प्रकृति हो 
धा _ ~ | भोक्तादिरूप है इसलिये उसका 
तस्मात्ततखीकृतस्य॒मिथ्यासिद्ध- | कल्पना किया हुआ प्रपञ्च मिथ्या 


चस्तुत्वसंमवादनन्तशवात्मा । च- | ओर असत्‌ वस्तु होनेसे आत्मा तो 
अनन्त ही है । सूम 'च शब्द 

शब्दोऽवधारणे । अनन्त एवा- | निशवयार्थक है; अर्थात्‌ आत्मा अनन्त 
त्मा । अखान्तः परिच्छेदों | ही है, यानी देश, कार्या वस्तु 
; ९ किसीसे भी इसका अन्त- परिच्छेद 
दशतः कारुतो चस्तुतो वा न | नहीं है । विरूप अथात्‌ विश्व 
वियत इति । विश्वरूपो विश्व- | इसीका रूप है, क्योकि परमात्मा 


मस्मैव ४ „  । खयं तो विश्वरूप है नहीं [ अथोत्‌ 
मस्थे रूपसित्िः परण्याविश्व विश्वरूपे उसका परिणाम नहीं 


रूपत्वात्‌ । “वाचारम्भणं विकारो | दोता 1 1 “विकार वाणीते आर 
होनेवाखा नापमाज है” इस श्रुतिके 


नामधेयम्‌! इति रूपस्थ रूपि- | अनुसार रूप रूपवानसे भिन नहीं 


व्यतिरेकेणायावाद्धिरूपत्वाद- | होता, इसलिये विश्वरूप होनेसे भी 
इसकी अनन्तता ही सिद्ध होती है ।# 


प्यानन्त्य॑ सिद्धमित्यथः | हिशब्दो | यहाँ 'हि! शब्द "क्योकि! अर्थमे है, 
यस्मादर्थे । यस्मादिशरूपवेश्वरूप्य॑ | क्योकि विश्वरूप बहुरूपता परमात्मा- 
, लि दि का ही लक्षण है, इसलिये ताप्यं यह 
जैदग परपात्यत स्त्ववनाप्य | है कि इन सब हेतुओसे भी आत्माका 


रात्मनों विश्वरूपत्वमित्यथे। । यत | विश्वरूपत सिद्ध होता है । क्योंकि 


$ तात्पर्यं यह है कि यद्यत्रि आत्मा परमार्थत. विस्वरूप नहीं है; क्योंकि 
ऐसा माननेसे तो वह सावयव और परिणामी सिद्ध होगा, तथापि विश्व उससे भिन्न 
भी नहीं है। अघटनघटनापटीयसी मायाकी महिमासे विशुद्ध आत्मतत्वमें ही 
विश्वरूपभ्रान्ति होती है। अतः आत्मासे प्रथक्‌ विश्वकी सत्ता न होनेसे उसकी 
अनन्ततामे कोई अन्तर नही आता | 


१०६ १्वेताश्वतयोपनिप्रद्‌ [ अध्याय १ 
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एवानन्तो विश्वरूप आत्मात एवा- | आत्मा अनन्त और विश्वरूप है इसी- 

कर्ता क्वृत्वादिसंसारधमेरहित | लिये वह अकता अथात्‌ कवेलादि 

इत्यथः पंसारके ध्मसि रहन दं) 


कदेधमनन्तो विश्वरूपः कतें- | आत्मा इस प्रकार अनन्त, 
विश्वरूप, कर्तृत्वादि सम्पूण सासारिक 
त्वादिसकरसंसारधरमंवजितो युक्तः | ' ^, क 


धर्मसे रहित, मुक्त और पू्णानन्ट 
पूणोनन्दादधितीयब्रहूपेणेवाव- | अद्वितीय बरह्मरूपते ही कव छित 


तिष्ठते 1 इत्यत्राह--त्रय॑ यदा | होता है * ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति 
[९ > _ $ (५ कहत है --- नय | विन्टते र 
विन्दते बहममेतदिति । श्रयं | कती श्रयं यदा विन्दते ब्रह 

मेतत्‌” वरय अर्थात्‌ भोक्ता, भोग और 
भोक्तभागमाग्यरूपम्‌ | सायात्स- | मोग्यरूप मायामय होनेसे अपने 


कि अधिष्ठान ब्रह्मसे भिने नहीं है, किन्तु 
कत्वादाधष्टानभूतत्रल्नन्यात रेफेण है 
हि नम ५. _ - रही है--ऐसा जिस समय 
नासि किन्तु ब्रह्म वेति यदा विन्दते अनुभव करता है उस समय जीवात्मा 
तदा निशत्तनिखिलविकत्पपूर्णान- | सम्णं निव रपके निद हो जनस 
पणानन्द अद्धितीय ब्रह्मचरूप होकर 


न्दाद्वितीयत्रह्ममाकतृत्वादि सकल- 


संसारधरमंवजितो वीतशोकः कृत- 
कृत्योज्वतिष्ठत इत्यथः । अथवा 
ज्ञान्ञाजात्मकजीवेश्वरप्रकृतिरूप- 
अयं ब्रह्म यदा विन्दते रभते तद्‌ 
युच्यत इति । बह्ममिति मका- 
रान्तं जहममेतु मां मधुमेतु माम्‌ 
इतिवच्छान्द सम्‌ ॥ ९॥ 


कर्तृत्वादि सकल संसारधमंसि रहित, 
शोकहीन और कृतकृत्य होकर 
स्थित होता है--ऐसा इसका तात्पयं 
समझना चाहिये। अथवा ऐसा जानो 
कि क्रमशः यह ज्ञ, अज्ञ और अजारूप 
इश्वर, जीव एवं प्रकृति इन तीनोको 
यह ब्रह्मरूपसे प्राप्त / अनुभव ) कर 
लेता है उस समय यह मुफ्त हो 
जाता है मूलमें ब्रह्मम यह मकारान्त 


प्रयोग त्रह्ममेतु माम! 'मधुमेतु माम्‌ 
इत्यादिके समान वैदिक है ॥ ९ ॥ 





अध्याय १ | । शाइरमाष्याथ १०७ 
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प्रधान और परमेश्षरकी विलक्षणत्ता तथा उनके 
तचज्नानसे गोक्षका कथन 

जीचेश्वरयोर्धिभागं दशयित्वा | जीव और ईश्वरका भेद दिखाकर 

हे ¡ दि उनके व्िज्ञानसे अमृतत्व दिख 
नम र दिया । अब श्रुति प्रधान न्‍ और 
| क अधान्वस्याचलष्ष च | ईश्चरकी विलक्षणता दिखलकर उनके 
` दशयत्वा तष्िज्ञनादमृतल | विज्ञानसे अमृतत्व प्रदर्शित करती 

दगेयति- है-- 
क्षरं प्रधानममृताक्षर हरः 

क्षरात्मानावीशते देव एकः 


तस्याभिष्यानादयोजनात्त्तवमावा- 
रूयश्रान्ते विश्वसायानिवृत्तिः ॥१०॥ 
व्रिनाशशील प्रधान और अविनाशी जीवात्माको हरसंज्ञक एक देव 
नियमित करता है। उसके चिन्तनसे, उसमें मनोयोग करनेसे और उसके 
तच्छकी सवना करनेसे प्रारच्धकी समाप्ति होनेपर विश्वरूप मायाकी निवृत्ति 

हो जाती है ॥ १० ॥ 

क्षुरं ग्रधानमसताक्ष॒र हर इत्ति1 । श्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः 
अविद्यादेहरणात्परमेश्वरो हरः । इत्यादि ] अवियादिको हरनेके कारण 
| , | परमेश्वर हर है । जो अमृत और 
असत च तदक्षर चाषताक्षुरमसरत अक्षर है उसे अग्रताक्षर कहा है, 
बहोवेश्वर इत्यरथः । स॒ ईश्वरः | बह अग्रत नह ही उश्वर है । वह 
_ 1 एक देव इश्वर अयात्‌ सचचिदानन्दा- 
क्षरात्मानों प्रधानपुरूपायीशत इष्टे द्वितीय परमात्मा क्षर और आत्मा--- 
देव एकथित्षदानन्दाद्धितीयः | मधान और पुरुषका नियमन करता 
रत है | उस परमात्माके अभिष्यानसे, 
परमात्मा | त्ख त्सना- | किंस प्रकारके अमिष्यानसे -- 


-भिध्यानात्‌ःकथमूश्योजनाजीवानां| योजनासे अयात्‌ परमात्मके साथ 


१०८ भ्वेताश्वतसेपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
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प्रमात्मसंयोजनात्तत्वभावात्‌ अहं | जीवका योग करानेसे तथा तचमात्र- 
से यानी भै ब्रह्म हैं! ऐसी भावनासे 
भूयः-पुनः-पुनः ऐसा होनेपर 
भार्धकर्मान्ते यद्वा खात्मज्ञाननि- | अन्तम अर्थात्‌ प्रारब्धकर्मकी समाप्त 

प्पत्तिरन्तस्तस्मिन्खात्मज्ञानोदय होनेपर अथवा आम्मज्ञानकी प्राप्ति 
त्तिरन्त | य- है 
१1 ही अन्त है उसके होनेपर अर्यात्‌ 
वेलायां विश्वमायानिर्य त्तिः सुख- | आत्मज्ञनके उदयकालमें विश्वमायाकी 


न्रह्मास्म' इति भूयश्वासकृदन्ते 


ए मलिक थे | निदृत्ति होती है । यानी सुख, दुःख 
दुःलमोहात्मकाशेपप्रपन्च | एव मोहमय सम्पूर्ण प्रपश्चरूप मायाकी 
मायानिवृत्तिः ॥ १०॥ | निवृत्ति हो जाती है ॥ १०॥ 


गि की: अर्टफ-कि-पीही॥2०---०-->नकक 


बह्म ज्ञान अर ध्यान-जन्य फलोंगें भेद 


इदानीं तद्विदस्तद्धयाथिनश्च | अब श्रुति ब्रह्मवेत्ता और ब्ह्म- 
तउज्ञानध्यानकृत॑ फलमेदं | ध्यानीको ब्रह्मज्ञान ओर ब्रह्मध्यानसे 
दर्शयति-- होनेवाले फछोंका भेद दिखलाती है-- 


ज्ञात्वा देवं सवेपारापहानिः 
क्षीणैः केरौजैन्ममत्युप्रहाणिः 
तस्याभिध्यानात्तुतीयं देहभेदे 
विश्वेश्वय केवर आप्तकामः ॥११॥ 


परमात्माका ज्ञान होनेपर अविवादि सम्पूर्ण क्लेशोंका नाश हो जाता 
है और छेशोंका क्षय हो जानेपर जन्म-मृत्युकी निचृत्ति हो जाती है] 
तथा उसका ध्यान करनेसे शरीरपातके अनन्तर [ विराट्‌ और हिरण्यगर्भकी 
अपेक्षा कारणन्रह्मह्प ] सर्वैश्वय॑मयी तृतीय अवस्थाकी प्राप्ति होती है और 
फिर आप्तकाम होकर कौवल्यपदको ग्राप्त हो जाता है॥ ११॥ 


[~ >> 


अध्याय १1 शाडू रभा ष्यार्थ १०९, 
1 1 कि य । 4 "त १ न्यॉएडिटिक नाप च्वाईपयिटोक, नह लेक, पटक रपट अ 

त्वेति । ज्ञात्वा देवम्‌ अय- | क्ञात्वा देवम! इत्यादि । 
परमात्माको जानकर अथात्‌ यह मैं 


जाल 


महमस्मि! इति, सर्वेपाशापहानिः 
पाशरूपाणां सर्वेषामविद्यादीना- 
मपहानिः । श्वीणेरविद्यादिभिः 


` झेशैस्तत्कायभूतजन्ससृत्युप्रहाणि- 


जननमरणादिदुःखहेतुविनाश+ । 
ज्ञानफलं प्रदर्शितम्‌ । 


ध्याने किल्नित्क्रममुक्तिरूप 


 विरोषमाह-- तस्य परमेश्वरस्या- 


- भिध्यानादेहभेदे शरीरपातोत्तर- 


कारमचिरादिना देवयानपथा 
गत्वा परमेश्वरसायुज्यं गतस्य 
ततीयं विराइरूपापेक्षयाव्याद्धत- 
प्रमव्योमकारणेश्वरावस्थं विश्वै 
श्रयेलक्षणं॑ फं भवति । स 
तदुमूय तत्रेव निविंशेषमात्मानं 


ज्ञात्वा केवसो निरस्तसमस्तेश्रये- 


-तदुषधिसिद्धिरव्याङृतपरमग्योम- 
कारणेश्वरात्मकततीयावस्थं वि- | परमव्योममय कारण 


। णणणरिगीणरीषिषिगषषीीषषपिगीर | भभ 1 1 १ ीणीणणशििकिं 02 व ॥ छ ध च । क वकषछपकगकचवकाचकानययकाक 


हु” ऐसा अनुभव करके सम्पूर्ण 
पाशोका नाश यानी पाशरूप सम्पूर्ण 
अवियादि रोका नाश हो जाता 
है । तथा क्षीण हुए अवियादि छेशों- 
के साथ ही उनके कार्यमूत जन्म- 
मृत्यु आदिका नाश हो जाता है; 
अर्थात्‌ जन्म-शृत्यु आदि दुःखके 
हेतुओंका अन्त हो जाता है। यह 
ज्ञानकां फल दिखाया गया । 

अव ध्यानमें क्रममुक्तिरूपं कुछ 
विलक्षणता बतलयी जाती है--- 
उस परमेश्वरके ध्यानसे देहभेदं 
यानी शरीरपातके अनन्तर अर्चिरादि 
देवयानमागंसे जाकर परमात्माके 
साथ सायुज्यको प्राप्त हुए पुरुषको 
विरादरूपकी अपेक्षा अव्याकृत परम- 
व्योमरूप कारणब्रह्ममें स्थित सम्पूर्ण 
ऐश्रयरूप तृतीय फल प्राप्त होता 
है । उसका अनुभव कर वह उसी 
जगह अपनेको निर्विशेष जानकर, 
केवर हो जाता है; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
रेश्चयं ओर उसके साथ रहनेवाली 
सिद्धिको त्यागकर, यानी अव्याकृत 
ईश्वररूप 


११० 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९ 


बिग बसे व द द नन बिक ब्कॉपडिट2- कर <ट21- 


सम्पू रेश्चयं 
वैधर्यं हित्वापकाम आत्मकामः | ततीय अवस्थके सम्पूणं रेश्वय॑को 


पूर्णानन्दाहितीयब्रह्मरूपोज्यति- 
छते । 

एतदुक्तं मव॒ति--सम्परदश- 
नस्य तथाभूतवस्तुविषयत्वेन नि- 
विपयपूणानन्दादवितीयन्रक्षविषय- 
त्वादिज्ञानानन्तरमविच्यातत्कायं- 
प्रहाणेन पूर्णानन्दाद्वितीयत्रक्षख- 
रूपोऽचतिषएठते । ध्यानस्य पुनः 
सहसा न निराकारे बुद्धिः प्रयतेत 
इति सबिशेपरह्मविपयत्वात्‌ “तं 
यथा यथोपासते" ' !? इति न्यायेन 
सिरोपविद्चेश्वयेरक्षणव्रमपराप्त्या 
विशेश्वयमनुभूय निविशेषपूर्णा- 


नन्दत्रह्मात्मानं ज्ञात्वा केवलात्म- 
कामोऽवाप्रारेषपुमर्थो शक्तो 
भवति । 


तथा शिवधर्मोत्तरे ध्यानज्ञान- 


योविश्वेश्वयेलक्षणं केवलात्मकामा- | 


छोडकर आप्तकाम और आत्मकाम 
हो पृणोनन्द अद्वितीय अह्मरूपसे 
स्थित हो जाता है | 


यहो यह कहा गया है कि 


सम्यग्दर्शनं तो यथार्थ वस्तुको विषय 


करनेके कारण निर्विशेष पूणोनन्दा- 
द्वितीय ब्रह्मविप्रयक होता है, अतः 


| ब्रहमज्ञानके अनन्तर अविया और 


उसके कार्यकी निच्त्ति हो जानेसे 
विद्वान्‌ पूर्णोनन्‍्दाद्वितीय ब्रह्मस्वरूपसे 
ही स्थित हो जाता है। किन्तु 
ध्यानजनित बुद्धि सदसा निराकार 
ब्रह्में प्रचत्त नहीं होती, अतः वह 
सबिशेष ब्रह्मविपयक होनेसे “उसकी 
जिस-जिस प्रकार उपासना करता 
है उसी प्रकार फल मिछता है”” इस 
न्यायसे सरवैदचर्यरूप सविशेष ब्रह्मकी 
प्राप्तिसे वह सम्पूर्ण ऐश्वर्यका अनुभव 
कर फिर निविशेष पूर्णोनन्द्खरूप 
ब्रह्मको आत्मभावसे जानकर केबल 
आत्मकामी हो सम्पूर्ण पुरुपार्थको 
प्राप्त करके मुक्त हो जाता है | 

इसी प्रकार शिवधघर्मोत्तरमें भी 
ध्यान और ज्ञानके क्रमश' विश्वैश्वय- 
रूप और केवल . आत्मकाम एव 


प्कामलक्षणं च एलं दशेयति- | आप्तकामरूप फर दिखाये दै- 


अध्याय १ ] 


साङ्करभाष्यार्थं 


१९१ 


3. नाईट. = +. ~. 3. = दा -- 3 


“ध्यानादेश्यमतुल- 
करे 
मेश्वयात्सुखपम्रत्तमम॒। 
ज्ञानेन तत्परित्यज्य 
विदेहो सुक्तिमाप्लुयात्‌"इति। 
तथा चं दहरादिसविशेष- 
सगुणोपासकानां “स यदि पित्‌ 
लोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति! (छा० 3० 
८।२) १ ) इत्यादिना विश्वेश्वर्य - 
क्षणं फलं दर्शयति | तथा च 
प्रश्नोपनिषदि “यः पुनरेतं विमानन 
णोमित्येतेनेवाक्षरेण प्रं पुरुषः 
मभिण्यायीत स तेजसि द्र्य 
संपन्नः""(र०उ० ५।५) इत्यादिना 
परं पुरुपममिध्यायतो5चिरादिमा- 


गोपदेशपूवेदं “स एतस्माज्ीव- 


धनात्परात्परं पुरिशय॑ पुरुंप- 


“धघ्यानसे अतुलित ऐश्वर्य मिक्ता है 
और ऐश्रर्यसे उत्कृष्ट सुखकी प्राप्ति होती 
है । ज्ञानसे उनका त्याग करके देहा- 
भिमानसे रहित हो मोक्ष प्राप्त करे ।” 


इसी प्रकार दहरादि सविर 
ओर सगुण ब्रह्मकी उपासना करने- 
वालोको श्रुति “बह यदि पितृकोक- 
की कामना करता है तो उसके 
संकल्पसे ही पितृगण उपस्थित हो 
जाते हैं?” इत्यादि वाक्यसे विश्वेश्वय- 
रूप फल ही दिखलाती है। तथा 
प्रश्नोपनिपद्मं “जो तीन मात्रावाले 
3» इस अक्षरसे परम पुरुपका ध्यान 
करता है वह तेजोमय सूर्यमण्डलको 
प्राप्त होकर इत्यादि वाक्यसे परम 
पुरुषका ध्यान करनेवाले पुरुषको 
अचिरादिमिगका उपदेश करके 
“बह इस जीवधन ८ हिरण्यगर्म ) 
से उत्कृट्टमर सम्पूर्ण शरीरोंमे स्थित 
परम पुरुषको देखता हैं!” इस प्रकार 


मीक्षते (प्र० उठ ०५५) इति की | ब्रह्मटोकमे गये हुए पुरुषको उसी 
लोक गतस्य तत्रेव सम्यग्दशन- | जगह सम्पग्दर्शनकी ग्राप्ति दिखछा- 
लाम॑ दशेयित्वा “तमोड्डारेणेबाय- | कर “बिद्वानू उस ओंकाररूप 


तनेनान्वेति विद्वान्यचच्छान्तमजर- 


अवल्म्बनके द्वारा ही उस आन्त, 
अजर, अमृत और अभयरूप 


सस्तमभर्य परं चेति" ( म्र०3० | प्र्रहमको प्राप्त हो जाता है” इस 
५ | ७) इति सम्पर्दशंनेन मोक्ष | वाक्यसे सम्यग्दर्शनके द्वारा मोक्षका 


९१. 


प्यनाध्चनयपियन 


[ भराय १, 


व < + बः 3 ^), वा ८ + 4 नए ० पदमन आर. बन ऋ ^ क (~ 1 


उपदिष्टः 1 (तमेवं विद्यानगृत 
हह भवति" ( म ° पृ० ता० १। 
६) इति विद्षोऽचिगदिममन्‌ 
विनेहवासतत्वप्राप्ति दर्शयति | 
"अथाकामयमानः" इत्यारस्य “न 


1 
तख प्राणा उत्क्रामन्ति चत्र, 


सन्त्रह्मप्येति ध ०उ० ४1 ४६) 
इत्यादिना विनेवोत्ान्तिं विदुपी 
मोक्ष उपदिएः। “उदस्मास्माणाः 


कक. कु, छ है. 


क्रामन्त्यहों नेति नेति दोवाच 
याज्ञवल्क्यः") ( ब्रृं० उ० १1 २। 
११) इति प्रशचपूर्वकपत्कान्त्य- 
भावो दशितः । 


तथा च ब्राझ्ने पुराणे जीव- 
न्मुक्ति गत्यभाव॑ च दरेयति- 
“यस्मिन्फाले खमात्मानं 
योगी जानाति केवलम्‌ । 
तस्मात्कारास्समारभ्य 
जीषन्धुक्तो भयेदसो \\ 
मोक्षख मेव किश्वित्स्या- 
दन्यत्र ममनं केचित्‌ | 
खानं पराध्येमपरं 
यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥ 


दला [द्विपा 1 मुप) दी 
वा ६" म 


कार “मन्‌ एग का + 


यमि (नत 


| अिगद्धिमाममि पिना मय माँ 
| मत प. 


हें; तशर २ | 

त ह यदप 

यर "उम, धागे उतम नं 

} कर्न पाष 
नलम लीन है जाता ७! यहाँतिक 
उन्करमण चिना की {पन्त मभ 
करा उपदेश शरिया? | तथा "धर्मत 
प्राण उन्करमण करते या नहीं ! 
इसपर याज्नयन्वयने का, नही रस 
प्रकार चुहृदारण्यक श्रनिने प्रद्भपूपक 
विदानो उन्करमप्रातम उभाव 
दिखलाया ई । 


श्र 


और ही कणमाः 


१९1५ ग ;{ र्य 


इसी प्रकार ब्रामपुराणमें भी 
जीवन्मुक्ति और उत्क्रान्तिका अभात्र 
ये दोनों दिखेखये गये ६ै---“'मिस 
समय योगी आन्माफो शुद्धलरूप ` 
जान लेता है उसी समयसे वह 
जीवन्मुक्त हो जाता है। जिस पराई- 
स्थायी [ ब्रह्मलोकरूप | अन्य 
सथानपर ध्यानयोगी जाते हैं, उसके 
मोक्षके लिये ऐसे किसी स्थानपर 
जानेकी आवश्यकता नहीं होती । 


अध्याय १ | शाङ्स्माष्यार्थं ११३ 
2 पा % पॉप ट काट 23% १ ब्कॉपि टेबल नह आक बॉस नॉर्थ टेक नाई: १७ र. 
अज्ञानवन्धमेदस्तु अज्ञानरूप बन्धनकी निदृत्ति और 


मोक्षो नह्यस्तिति ।" ब्रह्ममें लीन हो जाना-यही उसका 
तवति ।“ | मृक्षहे | 





तथा लेड विदुषो जीबन्धुक्तिं| तथा छिङ्गुराणमे भी ज्ञानीकी 
दर्शयति-- जीवित रहते हुए ही मुक्ति दिखायी 
“हह लोके परे चैव न है क्योकि ब्रह्मवेत्ता परमार्थतः 
व्यं नारि ॐ जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता 
ज्य नास्त तस्यव | है, इसलिये उसके लिये इस लोक 
जीवन्छुक्तो  यत्स्तस्मादु और पररोकमे कुछ भी कर्तन्य नहीं 
नह्मवित्परमाथतः।\'' | रहता ।” 
शिवधर्सोत्त रे--- | रिवधर्मोत्तरमे कहा है-' क्ञानीकी 
"वाल्छात्ययेऽपिं कर्तव्य॑ समस्त कामना निवृत्त हो जाती 
फिजिदेख च विते । ` हैं, इसलिये उसका कुछ भी कर्तव्य 


५ के नहीं रहता । वह पूर्णकाम और सम- 
हटने स कद्ध | दशी होनेसे इसी लोकमें मुक्त हो 
सात्संपूणः समदर्शनः ॥” | जाता है 1 

तस्मादुपासको देहादुत्क्रम्या-। अत उपासक तो देहसे उत्क्मण 

चिरादिना देवया- र्‌ अर्चिरादि देवयानमार्गसे सवै- 

त विद न ले श्र्यपूर्णं कारणब्रह्मको प्राप्त हो सब 
विश्वीशवर्यगद प्रकारका ऐश्वर्य भोगनेके अनन्तर 
३ भाच चर्व्य न | बरही सम्पूरणं भेदसे रहित पूर्णानन्‍्द- 

भूय तत्रैव केवरं प्रत्यस्तसित- 


त "` | खरूप अद्वितीय केवर शुद्ध ब्रह्मको 
भेदपूणानन्दाहितीयन्रहयत्मानं आत्मभावसे जानकर केवल अत्मि- 
ज्ञात्वा केवलात्मकामो शक्तो 


उपासक- 
विदुषोगेत्युप- 
सदार" 


णान क्रामी होकर मुक्त हो जाता है। 
भवति । विद्वान्निविशेषपूणानन्दा- 


दवितीयन्रह्यविज्ञानादरेषगन्दगन्त- 
देवे ०७० ९१८५-९ द 


तथा विदान्‌ निर्विशेष पू्णानन्दा- 
दवितीय ब्रह्मका ज्ञान हो जानेसे गन्ता, 


११४ 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


र ~ पा वा ~ - > प ~ सियित बारिटये कॉर्नर न 


व्यगमनादिभेद प्रत्यस्तमयाहिनेयो- | और गमनादि सम्पूर्ण भेदकी 


त्कान्ति देवयानं च ब्रह्म 
्ञानसमनन्तरं जीवन्पुक्तो ब्रह्म 
जञानसमनन्तरं ब्रह्मानन्द मनुभूय 
आत्मरतिरात्मतृप्त आत्मनेवान्तः- 
सुखोऽन्रारामोऽन्तर्ज्योतिरात्म- 
क्रीड आत्मरतिरात्ममिधुन 
आत्मानन्द इहैव खाराज्ये 
भूख स्वे महिम्न्यम॒तीऽवतिष्ठते । 
तद्ेत॒त्वाद्राह्यविपयपरिप्यागेन 
ब्रह्मण्याधाय वाडनःकाथनिष्पादय 
शरोतस्मातेरक्षणं कम॑कृत्वा 
विशुद्धसत्चों योगारूढो भूत्वा 
शमादिसाधनसंपनः । 


“योगी युञ्जीत सतत- 
मात्मानं रहसि यितः । 

एकाफी यतचित्तात्मा 
निराशीरपरिग्रहः ॥ 

एवं युञ्ञन्सद त्मानं 
योगी विगतकल्मषः | 

सुखेन बअक्मसंसपश- 
मत्यन्तं सुखमद्सुते॥। 


निवृत्ति हो जानेसे उन्क्रान्ति भोर 
देवयानमार्गके विना टौ अ्रह्मज्ञानके 
अनन्तर जीबन्मुक्त हो जाता हँ। 
वह ब्रह्मज्ञानके पश्चात्‌ ब्रह्मानन्द्का 
अनुभव कर आत्मरति और आत्मतृप्त 
हो अपने आत्मामं ही आन्तरिक 
सुख, रमण एवं प्रकागका अनुभव 
करता हुआ आत्मक्रीड, आतरति, 
आत्ममिथुन और आत्मानन्द होकर 
इसी छोकमे खाराञ्य अर्धात्‌ अपनी 
सार्वमोम महिमा अमृतरूपसे स्थित 
हो जाता है। वह बाह्य विपयोंको 
त्यागकर मन, वाणी और शरीरसे 
होनेवाले सम्पूणं श्रौत-स्मातं कर्मोको 
ब्रह्मापण करके अनुष्ठान करता हुआ 
शुद्धचित्त ओर योगरूढ होकर 
गमादि साधनीसे सम्पन्न हो जाता 
है, क्योकि ये ही साधन ब्रहमज्ञानकी 
प्राप्तिके हेतु है । 


“ध्यानयोगीकोी एकान्तमे अकेले 
ही स्थित हो सब प्रकारकी आशा और 
परिग्रहका त्याग कर शरीर और मनका 
निग्रह करते हुए निरन्तर योगका 
अभ्यास करना चाहिये | इस प्रकार 


। सवेदा योगसाधनमे रूगा हुआ वह 


पापहीन योगी सुगमतासे, दी ब्रह्म- 
साक्षात्काररूप अत्यन्त उत्कृष्ट सुख 


अध्याय ९ | शाइरभाष्याथथ ११५ 
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सवेभूतसखमात्मानं | प्राप्त कर लेता है । जिसकी सर्वत 
सवभूतानि चात्मनि । | समदि है वह योगयुक्त पुरुष 
ईशते योगयुक्तात्मा अपने आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें और 


सर्वत्र समदशनः ॥” | सम्पूर्ण भूतोको अपने आत्मामें स्थित 
“समं "के न २८ २९ ) : देखता है।” “इस प्रकार सर्वत्र समानं 
अ न | भावसे स्थित ईश्वरो समानरूपसे 
समिती । | देखता हुआ वह खयं अपना धात 
न हिनस्त्यात्मनात्मान॑ ॐ 9 
ततो याति परां गतिग॥” | गह करता, और फिर परम 
(गीता १३ | २८) प्राप्त होता है ।” इत्यादि स्पृतिवाक्य 
इति स्मरतेः ॥ ११॥ | इसमें प्रमाण हैं ॥११॥ 
ह्यका ज्ञात्तव्यता 
यस्माज्ज्ञाननिन्तरं परमपुरुषा- क्योकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम 
थसिद्धिसतस्मात्‌- ! पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, इसष्यि- 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थ॑ 
नातः पर वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत ॥१२॥ 
अपने आत्मामे स्थित इस ब्रह्मको सव॑दा ही जानना चाहिये । इससे 
बढकर और कोई ज्ञातन्य पदार्थ नहीं है । सोक्ता ( जीव ), भोम्य 
( जगत्‌ ) और प्रेरक ८ ईश्वर )-- यह तीन प्रकारसे कहा हुआ पूर्ण ब्रह्म 
ही है- -एेसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 
एतत्पकृत॑ केवलात्माकाश- | इस प्रकृत विश्ुद्ध आत्माकाशखरूप 
ब्रह्मरूप॑ नित्य नियमेन ज्ञेयम्‌ । | त्रक्षको नित्य--नियमसे जानना 


११६ भ्वेता्वतये पनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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किसत्रान्यसंस्थं न स्वात्मसंथयं | चाहिये । क्या यह क्रिसी अन्यम 
= ~ बाड़े स्थित है ? नदी, इसे अपने आम्मामें 
ज्ञेयं नानात्मनि वाद्ये । शरूयते | स्त € " चटा न 
। ही लित जानना चाहिये, किसी 
च-- तमात्सस्थ॑ ये्लुप्यन्ति | वादय अनात्मा नही } श्रुति भी 
धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती | कहती हे--“जो बुद्धिमान्‌ आत्माम 
स्थित उस परब्रह्मकों देग्वते ह उन्हें 
नेतरेषाम्‌! ' (० उ० २।२। रे | हे 

नेत्‌” (९० २० ९ ही नित्य गन्ति प्राप्त होती है, 


१२) इति । दूसरोको नहीं |” 
तथा च शिवधर्मोत्ते योमि- | तथा गिवधमेत्तिरम मी योगियों- 
नामात्मनि खिति।-- की आत्मामें ही स्थिति दिखलायी दे-- 
/शिवमात्मनि पश्यन्ति “योगिजन निवका आत्मार्मे ही 


कि दशन करते हैं, ग्रतिमाओंमे नहीं । 
प्रतिमासु न योगिनः | | 
डे | जो पुरुप आत्मामे स्थित शिवका 


0 कक परित्यज्य परित्याग कर बाह्य शिवका पूजन 
वहिःस्थं यजते शिवम्‌॥ | करता है वह मानो हाथका ग्रास 


हस्तं पिण्डमुत्सुज्य गिराकर केवछ अपनी हथेली चाटता 
[कप ६७ 
लिब्यात्कूपेरमात्मन। । | है । जिस प्रकार अन्धा आदमी उदय 


सर्वेत्रावखितं श्रान्तं हुए सूयंको नहीं देख सकता उसी 
न पश्यन्तीह शङ्करम्‌ ॥ | प्रकार॒ज्ञानने्ोसे रदित होनेके 
ज्ञानचक्षविहीनत्वा- कारण खग सर्वत्र विमान शान्त- 
[का न्खरूप शिवका दर्शन नहीं कर 
दन्धः सयं यथोदितम्‌। । - ५ 
कि चान्तं पाते । जो पुरुप सर्बंगत शान्तमूर्तिं 
ह की शिवका दशन करता है उसके तो 
तस्याध्यात्सयितः शिवः) 


। अन्तःकरणमें ही शिव विराजमान 
आत्मखं ये न परयन्ति हैं, किन्तु जो आत्मस्थ शिवको नहीं 
तीर्थे (३ ९ = म £ 

तीर्थे मान्ति ते शिवम्‌ । | देख सकते वे ही उन्हे तीर्थस्थानमे 


अध्याय १ |] 


शाइरसभाष्याथ 
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आत्मस्थं तीथमुत्युज्य 
वहिस्तीथादि यो घजेत्‌ ॥ 
करस्थं स॒ महारत्नं 
स्यक्त्वा काचं विमागेति | 
अथवेतद्यदपरोक्ष ग्रत्यगात्म- 
त्वं तन्नित्यमविनाशि खे महिद्नि 
खितं ब्रह्मेद ज्ञेयम्‌ | कस्मात्‌ ! 
हिशब्दो यस्मादथं । यस्मान्नातः 
परं वेदितव्यमस्ि किंखिदपि । 
श्रूयते च बृहदारण्यके--तदे- 
तत्पदनीयमस्य सवख यदयमा 
त्मा (° उ० १।४ | 9) इति । 


कथमेतज्जेयप्‌! इत्याइ--भोक्ता 


जीवो भोग्यमितरत्सवें प्रेरितान्त- | है, मोक्ता 
। अतिरिक्त और सब भोग्य है तथा 


खोजते हैं। जो पुरुष आत्मस्थ 
तीर्थकोी त्यागकर बाह्य तीर्थादिमे 
जाता है वह मानो अपने हाथका 


महारत्न गिराकर कोच दूंढता 
फिरता है ।” 


अथवा [ इसका यह भी तात्पर्य 
हो सकता है कि ] यह जो अपरोक्ष 
प्रत्यगात्मा है उसे अपनी महिमा 
स्थित नित्य और अविनाराी ब्रह्म ही 
जानना चाहिये ¦ क्यों “-यहाँ “हि? 
शब्द भ्यस्मात्‌ ( क्योकि ) अर्थमे 
है--क्याकि इससे बढकर और 
कुछ भी जाननेयोग्य नहीं है! 
बृहदारण्यकश्रुतिमे भी ऐसा ही है-- 
“यह जो आत्मा है वही समस्त 
जीवोंका गन्तव्य स्थान है |> 

इसे किस प्रकार जानना चाहिये ! 
सो श्रुति बतछाती है--जीव मोक्ता 
और अन्त्यामीसे 


यामी परमेश्वरः । तदेतत्त्रिविध | अन्तर्यामी परमेश्वर प्रेरिता है-यह तीन 


प्रोक्तं जहैवेति । भोकत्रायशेष- 
मेद प्रपश्चविरापनेनेव निविंशेषं 


ब्रह्मात्मानं जानीयादित्यथंः । 


प्रकारसे कहा हुआ ब्रह्म ही है इस 
प्रकार [ जानना चाहिये ]। तात्पर्य यह 
है कि भोक्तादि सम्पूर्ण मेदरूप प्रपञ्च- 
का लय करके हो निविंदोष तअ्रह्मको 
आत्मखरूपसे जानना चाहिये | 
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तथा चोक्तं कावपेयभीताथाप्र-| ऐसा ही कावेय गीतामें भी 
(त्यक्त्वा सर्वविकर्पां कह। है---““योगी सम्पूर्ण विकल्पों- 
से व कक | को त्यागकर मनको अपने आत्मामे 
खात्मस्थ निरं मनः । ' निश्वख्यसे स्थिर कर जिसका ईधन 


कृत्वा शान्तो भवेद्योगी ' जख चुका है उस अभिकरे समान 
दग्धेस्धन्‌ इवानसः 1" | रान्त हो जाता है 1 
तथा च श्रीविष्णुपुराणे-- तथा श्रीविष्णुपुराणमे कहा है-- 
(“तस्येव करपनारीन- “उस ध्येय परमेश्वरका ही जो मनके 
खरूपग्रहणं हि यत्‌ । | दारा ध्यानसे सिद्ध होनेयोग्य 
मनसा ध्याननिष्षापयं । कल्पनाहीन ८ ध्याता, ध्यान और 


समाधिः सोऽभिधीयते 1\" | ध्येयके भेदसे रहित ) खरूप 
(६।६।९२) | अहण किया जाता है उसे ही समाधि 
इति ॥ १२॥ कहते हैं ॥१२॥ 


प्रणव-विन्तनसे वल्म-साक्षात्कारका इृष्टन्तोंद्वारा समर्थन 
इदानीम्‌ “ओमित्येतेनेवा्ष- | अब “ॐ इस अक्षरसे ही परम 
रेण प्रं पुरुपमभिध्यायीत (प्र० | परपका ध्यान करना चाहिये” (3 
९ , | इस अक्षरके द्वारा 
उ० ५1५) । “ओमित्यात्मान॑ ५. आय 
करना चाहिये”! “3» इस अक्षरके 
युद्जधीत!' (महानारा० २४। १)। 


द्वारा ही आत्माका ध्यान करना 
“ओमित्यात्मानं ध्यायीत इति 


(व है 
चाहिये” इत्यादि श्रुतियोंसे आत्मा- 
श्रुतेरात्मानमन्विष्य पराभिध्याने | 





न्वेपण करके उसका ध्यान करनेमे 


गोमन प्रणवचिन्तनका नियम होनेसे श्रुति 
भच ते नियसादाभ स्नान | प्रणवको आत्मचिन्तनके अगरूपसे 


प्रणवं दर्शयति-- प्रदर्शित करती है-- 
€ 
बहेयंथा योनिगतस्य मूर्ति- 
नंहश्यते नैव च लिड्गनाशः । 


अध्याय २ ] शांङ्करभाप्याथ ११९ 
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स॒ भूय एवेन्धनयोनिगद्य- 
स्तद्वोमयं वै भ्णवेन देहे ॥१२॥ 


निस प्रकार अपने आश्रय [ काष्ट ] मे सित अभ्चिका रूप दिखायी 
नहीं देता और न उसके लिङ्ग ( सूक्ष्मखरूप ) का ही नाश होता है 
और फिर $धनरूप कारणक द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है उसी प्रकार 
अग्नि और अभ्निलिन्नके समान ही इस देहमे प्रणवके द्वारा आत्माका रहण 


किया जा सकता है ॥ १३ ॥ 
वहेर्ययेति । वहेयेथा योनि- 
गतस्यारणिगतस्य भूतिः खरूपं 
त॒दर्यते मथनात्माइनेव च 
लिङ्गस्य द्ष्मदेहस्य विनाशः । 
स॒ एवारणिगतोऽभिभूयः पुनः 
पुनरिन्धनयोनिना मथनेन गृद्यः। 
योनिशब्दोऽत्र कारणवचनः । 
इन्धनेन कारणेन पुनः पुनमेथ- 
नाद्शृद्यः । सतदोमयप इवार्थो 
वाशब्द। । तचोभयं तदुभथमिव 
मथनात्माह न गद्यते । मथनेन 
च गद्यते 1 तद्रदात्मा | 


'वहूर्यथाः इत्यादि । जिस प्रकार 
योनि अर्थात्‌ अरणिमे स्थित अग्निकी 
मूर्ति-खरूपको मन्धनसे पूवं देखा 
नहीं जा सकता और न उसके लिंग 
यानी सूक्ष्म रूपका नाश ही होता 
है । तथा अरणिमें स्थित वह अथि 
फिर ईंधनयोनिसे पुन.-पुन मन्थन 
करनेपर प्रकट देखा भी जा 
सकता है । यहाँ “योनि! शाब्द 
कारणका वाचक है; अर्थात्‌ इंघनरूप 
कारणके द्वारा पुन -पुन' मन्थन 
करनेपर वह ग्रहण किया जा सकता 
है । तद्रा उभयम्‌ यहाँ वा राच्द 
इव ( साद्य ) अर्थमे है । अधात्‌ 
उन दोनों (अभि और अग्नि-लिग) के 
समान, जैसे मन्धनसे पचै उनका 
ग्रहण नहीं होता था किन्तु मन्थन 
करनेपर वे दिखायी देने लगते हैं, 
उसी प्रकार अभ्रिस्थानीय , आत्मा 
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नीयः प्रणवेनोत्तररणियानीयेन । उत्तरारणिस्थानीय प्रणवे हारा मनन- 
मननाद्गृह्यते देहेऽधरारणिस्था- से अधरारणिस्थानीय देहम ग्रहण 
नीये ॥ १३ ॥ किया जा सकता है ॥ १३॥ 
तदेव प्रप्चयतति- ' अव श्रुति उस ( मन्थन) का 
ही विस्तारे वर्णन करती है--- 


खदेहमरणिं त्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमंथनाभ्यासादयेवं प्ये्चिमूढवत्‌ ॥१४॥ 


अपने देहको अरणि ओर प्रणबको उत्तरारणि करके ध्यानरूप 
मन्थनके अभ्याससे खप्रकादा परमात्माकों छिपे हुए [ अग्नि ] के समान 
देखे ॥ १४० ॥ 


खदेहमिति । खदेहमरणिं ' 'खदेहम? इत्यादि। अपने देहको 
अरणि--नीचेका काष्ठ करके, तथा 
ध्यान ही निर्मन्थन है, उस निर्मन्‍्थन- 
तस्य निर्मथनस्याभ्यासादेव ज्यो- | के अम्याससे देव --ज्योतिखरूप 


परमात्माको छिपे हुए अग्निके समान 
तीरूपं प्रपश्येत्निगूटाभिवत्‌।१४॥ | देखे ॥ १४ ॥ 


ऊत्वाधरारणिं ध्यानमेव निर्मथनं 





उक्तखयर्थस द्रहिश्ने दृष्टान्तान | उपर्युक्त भर्थकी पुकि स्मि 
बहुन्दशेयति-- श्रुति बहुत-से दृष्टान्त दिखाती है--- 





तिलेषु तेल॑ दधनीव सपि- 


रापः स्रोतःखरणीषु चाप्मिः । . 
एवमात्मात्मनि गृह्यतेऽसौ 


सत्येनैनं तपसा योऽच॒पदयति ॥१५॥ 


“अध्याय २] शाइरसभाष्याथे १२१ 
बट 29 ०० र म अ ह १ व नए नए टिक याईए3: 24, "र्टि2:23० चर: 


जिस प्रकार तिलोेंमे तैठ, दहीमे धी, ख्लोतोमे जल और काष्ठोमे 
अग्नि देखे जाते हैं उसी प्रकार जो पुरुष सत्य और तपके द्वारा इसे वारम्बार 
देखनेका प्रयत्न करता है उसे यह आत्मा आत्मामें ही दिखायी देता है ॥१५॥ 


तिलेष्विति । यनतरपीडनेन "तिरु" इत्यादि । जिस प्रकार 
हं दधिनि मबनेन यन्त्रसे पेरनेपर तिमे तैर दिखायी 
तेलं॑शृह्यते । दधिनि मथनेन देता है, मन्थन करनेपर दहीमें घी 
¦ देखा जाता है, प्थित्री खोदनेपर 
, स्लोत--अन्त च्रीता नदियामे जल 
भूखननेन । अरणीषु चाग्निमेथ- ` दिखायी देता है और मन्थन करनेपर 


, काषठमे अग्निकी उपलब्धि होती है 
नेन । एचमात्मात्मनि खात्मनि | उसी प्रकार मनसे आत्मामें अपने 


गृ्तेऽसौ मननेनात्मभूवदेहादि- | = पमान ट इस आत्माकी 
उपलब्धि होती है, अर्धात्‌ आत्मभूत 


प्वन्नभयाच्रशेषोपाधिप्रविलापनेन | देहादिमे जो अनमयादि सम्पूर्ण 
निषि । उपाधियों हैँ उनका ख्य करनेपर 
शेषे पूर्णानन्दे खात्मन्येवा- । अपने निर्विशेष पूर्णानन्‍्दखरूप 
वगम्यत इत्यर्थः | ¦ आत्मामं ही इस ( परमात्मा ) का 
, अनुभव होता है । 
फेन तहिं पुरुपेणात्मन्येव ! अच्छा तो किस पुरुपको आत्मा- 
# में ही इस आत्माकी उपलब्धि होती 
एते $ इस्त आ सत्येन ' है सो अब भत ह कमर 
यथाभृतहितार्थवचनेन.. भूत ' अर्यात्‌ यथार्थ और ग्राणिमान्नके लिये 
यथाभूृत॒हिताथंवचनेन न है 
५ ध | हितकर सम्भाप्रणसे, क्योकि “जो 
हितेन । “सत्यं भूतहितं प्रोतम्‌"! ' प्राणियोके स्यि हितकर हो उसे सत्य 
तर ह | कहते हैं?” ऐसी स्मृति है तथा मन 
शृत स्मरणात्‌ । त्‌ , ओर इन्दियोकी एकाग्रतारूप तपसे, 
सामेकाग्रयरक्षणेनं । “भनसम्रे- ४ क्योकि स्मृति कहती है “मन और 


सर्पिरिव । आपः खोतःसु नदीषु 


१२२ शवेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
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न्द्रियाणां च ऐकार्य परमं तपः? शन्धियी एकाग्रता ऐी परम तप 8 ' 
शत टन मय और तपके दगा जा 
प्म आगाको देना दै [ उसे 
योऽनुपश्यति ॥ १५॥ इसकी उपटन्थि ऐती है ] ॥ १५॥ 
कथसेनमनुपश्यति १ शस्यत इस परमान्माक्रो क्रिस प्रकार 
आह- देखता है ? सो बताते ६ 


सवेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवाफ्तिस । 
आत्मविदयातपोमूलं तदरह्मोपनिपत्परम्‌ ॥ 
तद्‌ व्रह्मोपनिपत्परम्‌ ॥१६॥ 


जो आत्मविद्या और तपका मूल है तथा जिसमे परम श्रेय आश्रित 
है उस सर्वव्यापी आत्माको दूधमें विद्यमान घृतके समान देखता है ॥१६॥ 
सर्वेच्यापिनमिति । सर्व प्रकृ- | 'स्वब्यापिनम! इत्यादि । जो 
स्यादि विशेषान्तं व्याप्यावस्धितं , केवल देहेन्द्रियादि अध्यात्ममात्रमे 
न देदेन्द्रियाचध्यात्ममात्रावस्थि- | कु सित नहीं व अपि तु परकृतिसे 
७ 4 [९ | कर न्त्‌ ~त व्याप्त 
तमात्मानं क्षीरे सर्पिरिव सारत्वेन | _ › ते सबको व्याप्त 
४ स | सित है, उस आत्माको दूधमे 
निरन्तरतयात्मत्वेन सर्वेष्वपित- | 


५ व साररूपसे सित घीके समान सबसें 
मात्मविद्यातपसोमूल॑ कारणम्‌ । | अखण्ड आत्ममावसे विद्यमान तथा 


भूयते च--एपव येष साधुकम | आतविवा और तपके मूल यानी 

कारयति ।” (कौषी० उ० ३।८) | कारणरूपसे देखते है । श्रुति भी 
9 [| ॥ = (4 क्म 

“ददामि इद्धियोगं तं येन | क्ती ६ यही छम कर्म कराता 


हे दै, तया | स्मृति कहती है---] “श्न 
मा्पयान्ति ते” ( गीता १० | | उन्हें बह बुद्धियोग देता हँ जिससे 
१०) इति ! वे मुझे प्राप्त कर ठेते हैं | 


इति स्परणान्‌ । एनमास्मानं 


अध्याय ९ | न्‍ शाइरभाष्याथ १२२ 
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अथवाप्मविद्या च तपश ' अथवा ऐसा भी अर्थ हो सकता 

~ , ~ ~ , है--आत्मविवा और तप ये जिस 

यस्यत्मिसाभ भूर हेतारेति । , आत्माकी प्राप्तिके मूल यानी कारण 

तथा च शभ्रुतिः--/विद्ययाम्त- हैं, जैसा कि श्रुति कहती क 
। (८६ 

महुते” (६० 3० ११)। “तपसा ! (श आसम 

ब्रह्म विजिज्ञासल (ते० उ० ३। ¦ करो इत्यादि । श्रहमोपनिमत्परम्‌ः- 


7 ' जिसमे परम श्रेय उपनिपण्ण (आश्रित) 
रमुपनिषण्णमस्मिन्परं शरेय इति । साधनसम्पन है वही जो दूधमे घृतके 


यः सुत्यादिसाधनसंयुक्तः स॒ एनं | समान सवेगत ओर आत्मविद्या एव 
ह | ५ ' तपका मूल है तथा जोब्रह्मोपनिपत्पर 
सवेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपि- है, उस सर्वन्यापी आत्माको देखता 
रिवार्पितमात्मविद्यातपोसूल॑ तह- | है । अथीत्‌ आत्मदर्शा पुरुष इस 
` 5 , ¦ सवगत ब्रह्मको आसाम ही देखता 
हीपनिपत्परमुपर्यति सगतं | है, जो असत्यादियुक्त और अन्न- 
ब्रह्मात्मदर्भिनात्मन्येव गृह्यते ना- | पयादिरूपसे परिष्ठिन देहमें ही 
7 कस ' आत्मबुद्धि करनेवाखा है उसे ब्रह्मकी 
सत्यादियुक्तेन परिच्छश्ननहयाच- ¦ उपरन्धि नहीं होती । श्रुति भी 
मयाचयात्सना । श्रूयते च-- | कहती है-- यह आत्मा सवेदा 


गा & | सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और ब्रह्मचर्य- 
सत्येन लम्यस्तपसा हीष आत्मा 


के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, 
सम्यज्ञानेन बरह्मचर्येण नित्यम्‌ | | तथा जिनमें कुठिक्ता, असत्य और 


न येषु जिहामनृतं न माया च | कपट नरी होता वे ही इसे प्राप्त कर 


व सकते हैं ।”? यहाँ 'ब्रह्मोपनिपत्परम' 
(प्र०3० १। १६) इति | द्विवंचन- | इसका दो बार पाठ अध्यायकी 


मध्यायपरिसमाप्त्यथेम्‌ ॥ १६॥ | समाप्ति सूचित करनेके लिये है| १६॥ 


इति श्रीमद्वोषिन्दभगवःपूज्यपादरिष्यपरमहंसपलिनाजकाचार्यश्रीमच्छङ्कर- 
भगवद्मणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये प्रथमो5ष्यायः ॥ १ ॥ 


द्व 








द्वितीये अध्याय 


ध्यानकी सिद्धिके लिये सवितासे अलुना-प्राथैना 


ध्यानमृक्त ध्याननिर्मथनाभ्या- [प्रथम अध्याये ] श््यान- 
~ ~~. । निर्मयनाम्यासादिवं पथ्येतनिमूढवत्‌ः 
. सहव पश्यान्नगूह- | ५ 
वत के इत्यादि मन्त्रसे परमात्माके साक्षात्कार- 
वदिति परमात्म- | के उपायरूपसे ध्यान बताया गया । 
दशनोपायत्वेन | इदानीं तदपेक्षि- | अब उसके लिये अपेक्षित साधनोंका 
१ १ तीयं विधान करनेके द्यि द्वितीय अध 
तसाधनविधानार्थ द्वितीयोऽध्याय | विधान करनेके दिये द्वितीय अध्याय 


च आरम्भ किया जाता है। उरस 
आरभ्यते । तत्र प्रथमं तत्सिद्धयर्थ | पहछे उसकी सिद्धिके लिये सविता 


सवितारमाशास्ते -- देवतासे प्रार्थना करते है--- 
युज्ञानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । 
अम्न्योतिनिचाय्य. पृथिव्या अध्यामरत ॥ १॥ 


सविता देवता हमारे मन और अन्य प्रा्णोको परमात्मामें लगाते हुए 
अग्नि आदि [ इन्द्रियामिमानी देवताभों ] की ज्योति ( बाह्मत्रिपयप्रकाशन- 
सामथ्यं) का अवलोकन कर तत्त्वज्ञानके लिये उसे प्रथिवी ( पार्थिव पदार्थों ) 
से ऊपर [ शरीरस्थ इन्द्रियोंमि ) स्थापित करे ॥१॥ 


युज्ञान इति । युझ्ञानः प्रथमं | थुन्नानः' इत्यादि । प्रथम मनको 


मनः प्रथमं ध्यानारम्मे मन | निषुक्त नी हुए अयाीत्‌ पहले-- 

नि संयोजनीय ? ध्यानके आरम्भमे परमात्मामे ठ्गये 
परमात्मनि संयोजनीयं धिय | जाने योग्य मन और धियो--अन्य 
इतरानपि प्राणान्‌ । “श्राणा वै । प्राणोको भी [ प्रदत्त करते हुए 1 


“ अध्यायं २ ] ` शाइरसाष्याथे १२५ । 
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धियः” इति श्रुतेः । अथवा धियो | सविता देवता अग्नि आदि इन्द्रिया- 
। सिम्‌ । मिमानी देवताओके विषयप्रकाशन- 
बाद्यविधयज्ञानानि । किमथम्‌ १ | सामर्थ्यका अवलोकन कर उसे 


। पृथिवीसे ऊपर इस शरीर { शरीर- 
तत्त्वाय तच्वज्ञानाय सविता ` रूप इन्द्रियों 1 मे स्थापित करे | 


ठि > +>: ¦ किस लिये ?-- त्व अथात्‌ तक्त- 

भियो बाह्मविषयज्ञानाइम्रेज्योतिः जन छनि | यहां “प्राण हो 

प्रकाश निचाय्य दष्टा पृथिव्या धी दै" इस अन्य श्रुतिके अनुसार 

¦ प्धियः का अर्थ प्राण किया गया 

है | अथवा "पियः का अर्थं बाह्य- 
विषयप्रकाशन भी हो सकता है | 


अध्यस्मिज्शरीर आमरदाहरत्‌ । 


पा म "म जे किम भ, = क 


। एतदुक्तं भवति- ज्ञाने प्र | यह यह कहा गया है कि 
वृत्तय मम अनो | जिसकी कृपासे योगकी प्राप्ति होती 
वाह्मविषयज्ञानादुप- | &» 1 सतिता देवता ज्ञानमे भृत 


संयोजरि । हुए मेरे मनको बाह्य विषयोंके प्रका- 
संहत्य परमात्मन्येव संयोजयितु- | शानसे रोककर परमासि ही 


मनुग्राहकदेवतात्मनामग्न्यादीनां | क्गनेके लिये इन्द्रियानुप्राहक अग्नि 
यत्सचवस्तुप्रकाशनसासथ्यं तत्‌ आदि देवताओंकी जो समस्त वस्तुओ- 
सर्वमस्पद्दामादिष संपादयेत्‌ को प्रकाशित करनेकी शक्ति है उस 

„ ` | सवको हमारी वागादि इन्द्रियोंमे 
सविता यत्परसादादवाप्यते योग 


प | स्थापित करे 1 यहो अश्च शब्द 
इत्यथः। आभ्रशब्द इतरासामप्य- | अन्य इन्द्रियानुआहक देवताओंको 


नुग्राहकदेवतानामुपलक्षणार्थ।। १॥। भी उपलक्षित करानेके लिये है ॥१॥ 


मन्त्रनिष्क 








ननि किन 


युक्तेन मनसा वेयं देवस्य सवितुः सवे । सुबर्गे- 
याय राक्त्या ॥२॥ 


१२६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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सिता देवताकी अनुमति होनेपर उन्दीकी प्रेरणासे परमात्मामे लगे 
हुए मनके द्वारा हम यथागक्ति परमाक्रप्राप्तिके हेतुभूत ध्यानकर्मके लिये 
प्रयत करेंगे ॥२॥ 


युक्तनेति । यदा त्वाय मनो | थयुक्तेन! इत्यादि ! जिसं समय 


किक ० है करते 
योजयनननुग्राहकदेवताशव्त्याधा- तत््ञानके लिये मनोनिग्रह कर 
५ वि हुए असुग्राहक देवताअकि शक्ति- 
नेन देदन्दरियदादथं करोति तदा | सन्नारके द्वार [ सविता ] देह और 


युक्तेन सवित्रा परमात्मनि संयो- इन्द्रियोंकी ठता कर देगा उस 
जितेन र समय युक्त-- सविता देवताद्राय 
जितेन मनसा वयं तस्य देवस्य | प्रमाता लगाये हुए मनके द्वारा 
सवितुः स्ेज्नुज्ञायां सत्यां सुब- | हम उस देवका सव प्राप्त होनेपर 
याय खवर्गप्रा्तिहेतुभू _ | अर्थात्‌ उनकी अलनुज्ञा मिलनेपर 
ष नये ध्यान- | धितिः 
करमणे यथासामथ्यं प्रयतामहे । | कर्मके लिये यथाशक्ति प्रयत्‌ करेंगे। 
परमात्मवचनोऽतर स्र्मशब्दः । | यां स्वर्ग! शब्द परमात्मबाची है, 
क्योकि परमात्माका ही यहाँ प्रकरण 
है, वही सुखस्वरूप है तथा अन्य 
दंशत्वाचेतरस्प सुखस्य । तथा | सब सुख भी उसीके अश हैं । ऐसी 
च श्ुतिः--“एतस्यैवानन्दखा- ही यह श्रुति भी है--“इसी 

„ ,. | आनन्दकी सूक्ष्मतर मात्राके आश्रय- 
स्यानि भूतानि मात्रापुपजीवन्ति! | से अन्य सब जीव जीवित रहते 
(बरृ०उ3० ४। ३। ३२) इति॥२॥ | है”? ॥ २॥ 


तत्मकरणात्तस्थेव सुखरूपत्वात्त- 


युक्त्वायेति पुनरपि सोऽप्येवं | 'युक्त्याया इत्यादि मन्त्रते, फिर 
करोत्विति प्रार्थना--- भी वह ऐसा करे--ऐसी प्रार्थना 
करते हैं--- 


अध्याय २ | शाइरभाष्यार्थ १२७ 
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युक्त्वाय मनसा देवान्सुवयतो धिया दिवस । 
चहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 


पू्णीनन्दखरूप परमात्मक ओर जाते इए तथा सम्पग्दर्शनके दारा 
ञ्योतिःखरूप ब्रह्मका प्रकाशन करते हुए मनके सहित इन्द्रियोंको परमात्मा- 
से संयुक्त कर वह सचितृदेव उन्हे अनुज्ञा ( सामथ्य ) प्रदान करे ॥३॥ 


युक्त्वाय योजयित्वा देवान्‌ | देवताओं, मन आदि इन्दियोको 

[ परमात्मामे ] युक्त-सयोजित 

मनआदीनि करणानि तेषां | कर-उन इच्छियोका विशेषण 
| है 'छुवर्यतः? सुव.-अर्थात्‌ खर्ग 

विशेषणं उवः खमं सुखं पूर्णा- ¦ --छुख यानी पूर्णानन्दखरूप ब्रह्म- 
। के प्रति यतः--जाती हुई [इन्द्रियों- 

ननन्‍्दब्रह्म, यत इति हित्तीयाबहु- को]। यहाँ यतः" यह जब्द्‌ द्वितीया- 
| ५ बहुवचन है । कर यह है 

¡ पूर्णानन्दन्च गच्छतो पणनन्द ब्रह्मी ओर जाती 
क + हुई इन्दियोको { परमात्मामें संयोजित 


1 ० 
शब्दादि कर ], जब्दादि त्रिपर्योकी ओर जाने- 
॥ विषयान्‌ । वाटी इन्द्रियोको नहीं । 


पुनरपि विशेषणान्तरं धिया {च्यक लिये] पुन एक दूसरा 
९ र विरोपण भी दिया जाता है--ज्ो 
सम्यण्दशनेन दिवं चोतन- रथ? यानी अन्य लत: और 
खभाव॑ चेतन्यैकरसं बृहन्मद- दिवम---बोतनखमभात्र चेतन्यैकरस 
, बृहत्‌ू-महत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मकों ज्योति 

रय ज्योतिः प्रकाश करिः --प्रकानित करेंगी, अर्थात्‌ पूर्णा- 
प्यृतः पूर्णानन्दबदयाचिष्करिष्य- नन्द का प्रादुभोव---अनुभव 
करेंगी [उन इन्हियोंकी |--बह्दों 

त।। अन्न द्ितीयाबहूुवचनम्‌ । करिप्यत. में शितोयाका बहुचचन है--- 


१२८ शवेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
न्य्व ब्स्सिटिक-ब्दयाए 21 क्र ¢, ५, तु, र कर ~ | ० 2 
सुचिता प्रसुवाति तान्करणानि । | उन इन्द्रियोंकी सवितृढेव भनुज्ञा देता 
त है | तात्पय यह है कि इन्द्रियाँ 

यथा करणानि विपयेम्यो निवृत्ता- | वयसि निदत्त हो आत्मामिमुखी 
होकर जिस प्रकार आत्माको ही 
प्रकाशित करे बैसी अनुज्ञा (सामथ्ये) 
उन्हें सवितादेवता प्रदान करे ॥१॥ 


न्यात्माभिममखान्यात्मप्रकाशमेव 





कुगुस्तथानुजानातु सवितेत्यथः।३। 





तस्पेवमनुजानतो महती परि 
एति; कतेच्येत्याद-- 


इस प्रकार अनुज्ञा देनेवाले उस 
देवकी महती स्तुति करनी उचित है 
“इस अमिप्रायसे श्रुति कहती है--- 
युज्ञते मन उत युञ्जते धियो 
विप्रा विप्रस्य ब्रहती विपश्रितः 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक 
इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टतिः ॥ 8॥ 
जो विप्रगण मन और इन्दियोको परमातमामे ख्गाते है उनको चाहिये 
कि जिस एक ग्रज्ञावितने होतृसाध्य [ यज्ञादि ] क्रियाओंका विधान किया 
है उस महान्‌, सबेज्ञ और विप्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) सबितृदेवकी 
महती स्तुति करें ॥ 9 ॥ 
युद्धत इति । युञ्जते योज-| शुज्ञते' इत्यादि ! जो विप्र 
यन्ति ये विप्रा मन उत युज्ञते | ब्राहमण, मन एवं अन्य इन्दियोको 
धिय इतराण्यपि करणानि । धी- | रमाम छगते हैं । इनो लुद्धि 


गे ~ , , | जनित हैं इसलिये उनके लिये "धीः 
हेत॒त्वात्करणेपु धीशवव्दप्रयोगः । | इन्दवा प्रयोग किया गया है | ऐसा 
तथा च श्रुत्यन्तरमू--“यदा | दी एक दूसरी श्रुति भी कहती है 


पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा | -- जब मनके सहित पोच ज्ञान 





१. --~ 


अध्याय २ ] 


शाइरभाष्याथे 


१२९ 
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सह” (०३०२।२३।१०) इति। 
विभ्रखय विशेषेण व्याप्त्य चृहतो 
महतो विपथितः सर्वेज्ञस्य 
देवस्य सवितुमेही महती परिष्टतिः 
।च। भ, #५( रे 
कतंव्या । कांवे प्रं; | 
पुनरपि तमेव विशिनष्टि-- 


विदहोत्रा दधे होत्राः क्रिया यो 


विदये वयुनावित्मज्ञावित्सबेज्ञाना- 


त्साक्षिमूत एकोऽद्वितीयः । ये 

विप्रा मनआदिकरणानि विषयेभ्य 
उपसंहत्यात्मन्येव योजयन्ति ते- 
विप्रस्य बहतो विपश्चितो महसी 
परिषटतिः कर्तव्या । होत्रा विदधे 


( ज्ञनेन्दर्यो ) रुक जाती हैं” 
इत्यादि । विप्र--विशेपरूपसे 
व्यापक, च्ृहत्‌-- महान्‌. एवं 
विपधित्‌--सर्वज्ञ सचितृदेवकी महती 
स्तुति करनी चाहिये । कन्हे 
करनी चाहिये “--आह्मणोंको | 
फिर मी उस सवितृदेवके ही 
विरोपण दिये जाते हैं---“बि होत्रा 


, दधे" जिसने होत्रा यानी यज्ञक्रियाओं- 
। का विधान किया है और जो वयुना- 


वित-- प्रज्ञावित्‌ अर्थात्‌ सब कुछ 
जाननेके कारण साक्षिस्वरूप है, वह 
[सविता देवता] एक---अद्वितीय है | 
अथात्‌ जिसने यज्ञक्रियाओका विधान 
किया वह प्रज्ञानवान्‌ सविता एक ही 
है। अत. जो ब्राह्मण मन आदि 
इन्द्रियोंकी विपयोसे हटाकर आत्मामें 
ही लगाते हैं उन्हे इस महान्‌ एवं 
सर्वज्ञ विप्र ( विशेषरूपसे व्यापक ) 
सव्रिताकौ महती स्तुति करनी 


वयुनाविदेकः सविता ॥ 9 || _| चाहिये चाहिये ॥४॥ 
किश्व-- [तथा--- 
य॒जे वां ब्रह्म पूर्व्यं नमोमि- 
विश्छोक एतु पथ्येव सूरेः 
श्यण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ ५॥ 


च्वे° उ० १७--१८- 
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[ हे इन्दियवर्म और इन्द्रियाधिष्टात्‌ देवगण | ] में तुमसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पुरातन ब्रह्मम नमस्कार ८ चित्त-प्रणिधान आदि ) द्वारा मन 
लगाता हैँ । सन्मार्ममे विद्यमान विद्वानकी भोति मेरा यह कीर्तनीय छोक 
( स्तुतिपाठ ) छोकमें विस्तारको ग्राप्त हो। जिन्होने सब ओरसे टिव्य 
धा्मोंपर अधिकार कर रखा है वे अमृत ( हिरण्यगर्भ ) के पुत्र विश्वेठेवगण 
श्रवण करें ॥०॥ 

युजे बामिति। युजे वां समा- | शुजे वाम्‌ः इत्यादि। इन्दिय और 
उनके अनुग्राहक देवगण ! तुम 

दधे वां युवयोः करणासुग्राहकयोः | दोनोंके द्वारा प्रकागनीय होनेके 
कारण तुमसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्रह्मम 
मे मनको नियुक्त- समाहित करता 
हूँ; तात्पयं यह है कि ब्रह्म इनके 
द्वारा प्रकाशित है } अथवा "वाम्‌" 
वचनायें युष्माकं करणभूतं न्दम | इस शब्दका यदि वहुवचनर्मे अर्थ 
किया जाय तो (तुम्हारे करणभूत 

पूव्यं पूवे चिरन्तनं समादधे ¦ पूवेतन--चिरकाटीन ब्रह्मे मैं चित्त 
समाहित करता हैँ! ऐसा अर्थ होगा । 

नमोभिनेमस्करिथित्तप्रणिधाना- | [ किस प्रकार चित्त समाहित करता 
ह £ ] नमस्कारोह्यरा अथीत्‌ चित्त- 

दिभिः प्रणिधान (मनोनियोग) आदिके द्रारा। 
एषं एवं समादधानस्य मम | इस प्रकार चित्तसमाधान करने- 
वाले मेरा कीतितव्य छोक ( स्तोन्न- 

शोकः कीतितव्य एतु विविधमेतु | पाठ ) सन्मार्गमें वर्तमान विद्वानके 
के समान विविधरूप (विस्तारको प्राप्त) 

पथ्येव रेः पथि सन्‍्मार्गे | हो जाय। अथवा [ थ्या इवः 
~ | ऐसा पदच्छेद करके ] पथ्याकराःअर्थ 
अथवा पथ्या कीतिरित्येतद्ाक्य | कीतिं करना' चाहिये । अथात्‌ 


क (न 


संबन्धि भरकारयत्वेन तत्प्रकाशित॑ 


्रह्तयर्थः । अथवा वामिति बहु- 
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ग्राथनारूप॑ शृण्वन्तु विश्वेष्जतस्य | [ विद्यनकी कीर्तिकी माँ त मेरा शेक 


छः हि विस्तारको प्राप्त हो-] इस ग्रार्थनारूप 
्रहणः पुत्राः सरात्मनों हिरण्य वी कतेन आती 


गर्भस्य ) के ते १ ये धामानि | हिरण्यगर्भके सूर्यरूप समस्त पुत्र 
दिव्यानि दिठि  । छनं । वे कौन हैं ८--जिन्होने 
ज्यान (वत भवत्वस्य | सम्पूर्ण द्िय--बुलोकान्तर्गत घा 


रधितिषएन्ति ॥ ५॥ पर अधिकार कर रखा है ॥ ५॥ ` 
~~ 
सविताकी अरन्नक्रि तिना हानि 
युञ्नानः प्रथमं मन इत्यादिना | शुज्ञानः प्रथमं मन ” इत्यादि 


वत्ादिगा्थना प्रतिपादिवा । मन्त्रसे सविता आदिकी प्रार्थना कही 
सवित्रादिप्राथना प्रतिपादिता । | गयौ | किन्तु जो पुरुष उनकी 


यस्तु पुनः आर्थनामकृत्वा तेर | प्रार्थना न करके उनकी अनुज्ञके 


; सन्यजे प्रवर्वते स॒ | विना ही योगम प्रत्त होता है 
क उसकी मोगके हेतुभूत करमोमि ही 


¢ 
भोगदेतौ करमण्येव प्रवतत | प्ृत्ति हो जाती है---यह बात अब 
इत्याह- श्रुति बतछाती है-- - 


अप्नियत्रामिमथ्यते. वायुयत्राधिरुष्यते । 


सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६॥ 
जहा ( अग्न्याधानादि 'कर्ममें ) अग्निका मन्थन किया जाता है, 
जहां वायुका अधिरोध होता है और जहाँ सोमरसकी अधिकता होती है 
उन कमोंमें ही [ उसके 1 मनकी प्रवृत्ति होती है ॥ ६ ॥ | 
अभिर्यत्रेति । अभिरयतराभिम- |  'अभिर्यत्र” इत्यादि जहाअन्न्वा- 
६ धानादिमे अग्रिका मन्थन किया जाता 
थ्यत आधानादो । वायुयंत्राधि- है, जहां प्रबग्यादि ८ वायुकी स्तुति 
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सुष्यते प्रवग्योदों। सवित्रा प्रेरितः 
शब्दमभिव्यक्तं रोति । सोमो 
यत्र॒ दक्ञापवित्रात्पूयमानोऽति- 


रिष्यते तत्र क्रतो संजायते मनः । 

अभियेत्राभिमथ्यत | 
व्याख्या-अग्निः परमात्मा, 
अपिदयातत्कायेख दाहकत्वात्‌ ! 
उक्तं चु--/*०* 
तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन भाखता” (गीता 
१०। ११) इति । यत्र 
यस्मिन्पुरुपे मथ्यते खदेह- 
मरणिं दउत्वेत्यादिना पूर्चो- 
क्तध्याननिमेथनेन वायुयत्राधि- 
रुध्यते श्रब्दमव्यक्तं करोति 
रेचकादिकरणात्‌ । सोमो यत्रा- 
तिरिच्यतेऽनेकजन्मसेवेया तत्र 
तस्मिन्यज्ञदानतप+प्राणायामसमा- 
धिविद्युद्धान्तःकरणे संजायते 








अहमज्ञानजं 


आदि ) में वायुका अधिरोध होता है 
अर्थात्‌ जहाँ सबितासे प्रेरित होकर 


वायु शब्दको अभिव्यक्त करता है 
और जहाँ दशापत्रित्र ( छाननेके 
वेख्र ) से पवित्र किये ( छने हुए ) 
सोमरसकी अधिकता होती हैं. उस 
यज्ञकार्यमें उसका मन लग जाता है । 


'अग्नि्य॑त्राभिमध्यते! इस मन्त्रकी 
यह दूसरी व्याख्या की जाती है--- 
अग्नि परमात्माको कहते है, क्योकि 
वह अविद्या ओर उसके कार्यको 
दगध करनेवाला हे । [ श्रीमद्भगवद्रीता- 
में] कहा भी है “नँ अपने भक्तिं 
अन्तःकरणे धित होकर प्रकागमय 
ज्ञनदीपकसे उनके अज्ञानजनित 
अन्धकारको नष्ट कर देता हैँ ।”” 
उस परमात्माभ्रिका खदेहमरणि 
कृत्याः इत्यादि पूर्वमन्त्रसे कहे हुए 
ध्यानरूप निर्मन्थनके द्वारा जिस 
पुरुपमें मन्थन होता है, तथा जहां 
वायुका अधिरोध होता है अर्थात्‌ 
रेचकादि क्रियाओके कारण जहाँ 
वायु अव्यक्त शब्द करता है और 
जहाँ अनेक जन्मोतक [ अकी ] 
सेवा करनेसे सोमकी बहुलता होती 
है, उस यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम 
एवं समाधि आदिसे विशुद्ध हुए 


अध्याय २ | 


शाइरभाधष्याथ 
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परिपूणानन्दाद्वितीयनब्रह्माक्रारं 
मनः समुत्यधते, नान्यत्रा- 
शद्धान्तःकरणे । उक्तं च- 


“प्राणायामविशुद्धात्मा 
यस्मात्पर्यति तत्परम्‌ | 
तस्मान्नातः परं किश्वि- 
तआाणायामादिति श्रुति) ॥ 
अनेकजन्मसंसार- 
चिते पापसयुचये । 
तत्क्षीणे जायते पुंसां 
गोविन्दामिशुखी मति॥ 
जन्मान्तरसहसरेषु 
तपोज्ञानसमाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां 
कृष्णे भक्तः प्रजायते ॥” 
तस्मास्रथर यज्ञानुष्ठानं वतः 


प्राणायामादि ततः समाधिस्ततो 
वा्यार्थज्ञाननिष्पत्तिस्ततः कृत- 





अन्तःकरणे ही पृणानन्दाद्वितीय 
ब्रह्माकार मन ( मनोवृत्ति) का उदय 
होता है, अन्यत्र अशुद्ध अन्तः- 
करणमे नहीं । कहा भी है-- 
“क्योकि जिसका चित्त 
प्राणायामके अम्याससे शुद्ध हो 
गया है वही उस परमात्माका 
साक्षात्कार करता है, इसलिये इस 
प्राणायामसे बढकर कुछ भी नहीं 
है--ऐसी श्रुति है । अनेक जन्मोके 
ससारसे जो पापराशि सश्वित हो 
गयी है उसके क्षीण हो जानेपर 
पुरुषोंकी बुद्धि श्रीगोविन्दकी ओर 
होती है । सहसरं जन्मोके अनन्तर 
तप, ज्ञान और समाधिके द्वारा जिनके 
पाप क्षीण हो गये हैं उन पुरुषोकी 
श्रीकृष्णचन्द्रमे भक्ति होती है |” 
अतः सबसे पहले यज्ञादिका 
अनुष्ठान किया जाता है, फिर 
प्राणायामादिका, फिर समाधिका और 
उसके पश्चात्‌ महावाक्यके अर्थका 
ज्ञान होता है, तथा उससे कत- 


कृत्यतेति ॥ ६ ॥ ___ | कृत्यता होती है || ६ ॥ 
सकिताक्ी अचन्ञासे लाभ 
यस्मादननुज्ञातय तख भोग- | योक [सविता देवताकी] अनुजा 


हेतो कर्मण्येव प्रइत्तिस्तस्मात्‌-- 





न होनेपर उसकी भोगके हेतुभूत 
कर्ममे ही प्रवृत्ति होती है, इसलिये--- 
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सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पूयम्‌ । 


तत्र योनिं छणबसे न हि ते पूतमक्षिपत्‌ ॥ ७ ॥ 


सविता देवतके दारा अनुज्ञात होकर उस चिरन्तन ब्रह्मका सेवन 
करना चाहिये ! तुम उस रहम निष्ठा ( समाधि ) करो । इससे पूर्त कर्म 


तुम्हारा जन्धन करनेवाला नहीं होगा ॥५७॥ 


सवित्रा प्रसवेन सखप्रसवेनेति 
यायत्‌ । जुपेत सेवेत बह्म पूच्यं 
चिरन्तनम्‌ । तस्मिन्ब्रह्मणि योनिं 
निष्ठां समाधिलक्षणां कृणवसे 
कुरुष्व । एवं छवेतो मम किं 
ततो भवति १ इत्यत आह-न हि 
त इति। न हि ते पूतं स्मातं कर्मेएं 
श्रौतं च कमोक्षिपत्न पुनर्मोग- 
हेतोर्बध्नाति, शञानाभिना सवीजख 
दग्धत्वात्‌ । उक्तं च--“यथेषी- 
कानूरुमयो प्रोतं प्रदूयत एवं हास्य 
स॒वे पाप्मानः अरदृयन्ते (छा० 
उ०५। २४।३) इति । “ज्ञानाप्रिः 
सवेकर्मणि भस्मसात्कुरुते तथा! 


सविताद्वारा प्रसूत यानी जो अन्न 
प्रसव करनेवाख है उस सबिता- 
द्वारा अनुज्ञत होकर चिरन्तन ब्रह्मका 
सेवन करना चाहिये। उस ब्रह्मे तुम 
योनि---समाधिरूप निष्ठा करो । 
ऐसा करनेपर मुझे उससे क्‍या 
होगा ? सो श्रुति बतछाती है--- 
न हि ते! इत्यादि । इससे तुम्हारा 
पूत्ते--स्मार्च इएकर्म और श्रौत- 
कमे भी पुनः भोगक्रे हेतुसे 
वन्धन नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञाना्चिकेः 
द्वारा वह बीजसहित मस्य हो जायमा | 
कहा भी है---“जिस प्रकार अग्निमे 
डाला हुआ सींकका रूओं भस्म 
हो जाता है उसी प्रकार इस (ज्ञानी) 


के समस्त पाप भस हो जाते है", 


“इसी प्रकार ज्ञानाभ्नि समस्त कर्मो- 


( गीता ४।२७) इति च ॥ ७॥ | को मख कर डाख्ताहै'! इत्यादि ॥७) 


[भ 
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ध्यानयोगकी बिधि और उच्चका महत्व हु 


तत्र योनिं कृणवस इत्युक्तं | उपर यह कहा गया कि “उसमें 
क समाधि करो, सो वह समाधि किस 
कथं योनिकरणम्‌ * इत्याशङ्य | प्रकार की जाय, ऐसी आदाङ्का 
तत्प्रकारं दशेयति- करके उसका प्रकार दिखते है- 
` त्रिरुन्नतं साप्य समं शरीर 
ह॒दीन्द्रियाणि मनसा संनिवेश्य । 
बरह्मोडपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
सोतांसि सवाणि भयावहानि ॥ < ॥ 
[ शिर, ग्रीवा और वक्षःस्थल इन ] तीनोको ऊँचे रखते हुए शरीरको 
सीधा रख मनके द्वारा इन्द्रियोको हृठयमे सनिविष्ट कर विद्यन्‌ ओकाररूप 
'नौकाके द्वारा सम्पूर्ण भयानक जल्प्रवाहोको पार कर जाता है ॥८॥ 
त्रिरुत्॒तमिति । त्रीण्युरोग्रीवा- |. 'निरुत्नतम इत्यादि । वक्षःखठ; 
४५५ 4 [ मरीचं शि ये नि म 
शिरांस्यु्तानि यस्मिज्शरीरे | ' .. और शिर ये तीन जिसमें उन्नत 
पलिरुतत॑ संखाप्यते. सम (उठे हुए ) रखे जाते है उस त्रिरुन्नत 
कक निवि शरीरको समानमावसे स्थित किया जाता 
शरीरम्‌ । हृदान भन | है | तथा मनके द्वारा मन एवं चक्षु आदि 
अक्षरादीनि मनसा संनिवेश्य | इन्द्रियोंको हृदयमें नियन्तित कर ब्रह 
संनियम्य जहमेबोडुपस्तरणसाधनं | ही उडुप--तरणका साधन है, उस 


« _ , | ब्रह्मरूप उड़पके दारा- यहाँ आचा्य- 

न्रह्यशन्द्‌ छ अणव का (५ भ 

पैन अह्ोडपेन । न + लोग श्रह्य" शब्दका अथं प्रणव वतरते 

णयन्ति । तेनोडुपखानीयेन हैं, उस उडुप ( नौका) स्थानीय 

प्रणवेन, काकाक्षिवदुभयत्र संच- | प्रणवके द्वारा । कोकाक्षिन्यायसे 

१. कोएके दोनों नेत्रगोलकोंमें एक ही ऑख होती है, उसीसे वह दोनों ओर 

देख लेता है। इसी प्रकार जहाँ एक वस्तुका दो वस्तुओंके साथ सम्बन्ध होता है 
वो काकाक्षिन्याय कदा जाता है । 


१३६ »वेतराश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
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ध्यते । तेनोपसंहत्य तेन प्रत- | इसका [ सनिवेश और तरण ] 

तातिक्रामेदिदान्सोतांसि संसार दोनोके साथ सम्बन्ध है। अथात्‌ 
रेतातिक्रामेडिद्ान्सोतांसि संसार- | प्रणवे द्वारा मन और इन्ियोको 


सरितः खामाविकाविद्याकाम- | नियमित कर प्रणवहीसे विदान्‌ सतार- 
है. ह 86 ... | सरिताके खाभाविक अविद्या, कामना 
कृमेम्वतितानि भयावहानि प्रत-'| और कर्मारा प्रवर्तित भयावह-- 


तियगृध्चप्राप्तिकराणि पुनरावृत्ति- 
भाद्धि ॥ ८॥ 


रतः तिर्यक्‌ एवं ऊर्वं योनियोको प्राप्त 
करानेवाठे पुनरादृत्तिके हेतुभूत 


| ्ोतोको पार कर छेता है ॥ ८॥ 


~~~ 


ग्राणायामक्रा क्रम और उत्तरी सहता 


प्राणायापक्षपितमनोमलस चित्त 
प्राणायाम तव्रह्णि खितं भव- 
निभ तीति प्राणायामो 
निदिश्यते । परथमं नाडीशोधनं 
कतेव्यमर्‌ । ततः प्राणायामेऽधि- 
फारः । दक्षिणनासिकापुटसडगु- 
ल्याचष्टभ्य वामेन वायु प्रये- 
यथाशक्ति  ततोऽनन्तरयुत्सुज्यैवं 
दक्षिणेन पटेन समुत्यूजेत्‌ । 
सव्यमपि धारयेत्‌ । पुनदक्षिणेन 
पूरयित्वा सन्येन समत्सृजेचथा- 
शक्ति | तरि; पञ्चकृत्वो चा एवम्‌ 
अस्यस्यतः सवनचतुष्टयमपररात्रे 


प्राणायामके द्वारा जिसके पाप 
क्षीण हो गये हैं उसका चित्त ब्रह्ममें 
स्थिर हो जाता है, इसलिये प्राणायाम- 
का वर्णन किया जाता है | पहले 
नाडीशोधन करना चाहिये । उसके 
पीछे प्राणायाममें अधिकार होता है । 
दायं नासारन्ध्रको ऑग्रठेसे दवाकर 
नायेसे यथाशक्ति वायु खींचे। 
तत्पश्चात्‌ दायीं नासिकाको छोडकर 
इसी प्रकार [वाम नासार्धरको 
अँगुलियोंसे दवावे ओर्‌] दयिसे वायुको 
बाहर निकाटे। फिर दाये से पूरक करके 
यथाशक्ति वायं नासिकारनध्रसे रेचक 
करे । इस प्रकार शेपरात्नि, मध्या} 
पूर्वरात्रि और अर्धरात्रि इन चार 
समय तीन-तीन या पाँच-पाँच बार 


0 © ३ 
मध्याहे पूवरात्रेऽर्धरात्रे च पक्षा- | अभ्यास करनेवालेकी एक पक्ष या एक 


अध्याय २ ] शाइरमाष्पार्थ १३७ 
| 2 नाल ब्य्ि:ट था बलि 2 न्यास: ब्रेन 1 ब्यारिस: १0७ ^ 22, ॥ 4 षु बा 4, 
न्मासाद्िशुद्धिभवति । त्रिविधः | मासमे नाडीशुद्धि हो जाती है । 


न यह चप । मर 
प्राणायामो रेचकः पूरकः कुम्मक | ~ रेचक, कुम्मक और पूरकमेदसे 


इति | तदेवाह--- 


(आसनानि समस्यस 
चाज्छितानि यथाविधि | 
प्राणायामं ततो गर्भ 
जितासनगतोऽस्यसेत्‌ ॥ 
सद्वासने कुगान्सम्य- 
गाक्तीयाजिनमेव च । 
छमस्बीदरं च संपूज्य 
फरुमादकमक्षणेः ॥ 
तदासने सुखासीनः 
स्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 
समग्रीवशिराः सम्य- 
कसंबृतायः सुनिथरः ॥ 
प्राद्युखोंद द्युखो वापि 
नासाग्रन्यस्तलोचनः । 
अतिथक्तमथक्तं च 
वमेयित्वा प्रयततः ॥ 
नादीसंशोधनं ङुर्या- 
दुक्तसार्गेण यतः । 
बथा कछेणो भवेत्तस्थ 
तच्छोधनमकुबतः ॥ 
नासाग्रे शशमृद्रीलं 
चन्द्रातपवितानितम्‌ । 


तीन प्रकारका प्राणायाम है । ऐसा 
ही कहा भी है-- 


“हे गारगि | अपने अभीष्ट 
आसनोका यथाविधि अभ्यास कर 
फिर जिस आसनका अभ्यास हो 
उससे बैठकर प्राणायामका अभ्यास 
करे | कोमछ आसनपर सम्पक्‌ प्रकार- 
से कुरा और मृगचर्म बिछाकर फक 
तथा मोदक आदि नेवेचके द्वारा 
गणेशजीका पूजन कर उस आसनपर 
वाये हाथपर दायो हाथ रखे हुए 
सुखपूर्वक बैठे जिर और ग्रीवाको 
सीघे रखे, मुखको [ किसी बस्नसे ] 
अच्छी तरह ठक के तथा शरीरको 
निश्चल रखे | इस प्रकार नासिकाग्र- 
पर दृष्टि छगाकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुख करके बैठ जाय } तथा 
अतिभोजन और अभोजनको प्रयत- 
पूर्वक त्यागकर शाख्रोक्त पद्धतिसे 
नाडीशोधन करे | जो योगी नाडी- 
सोधन किये विना अम्यास करता 
है उसका श्रम व्यर्थ होता है। 
नासिकाग्रपर चन्द्रिकायुक्त विश्वव्यांपी 
चन्द्रबीज (5या में) को तथा 


छ <. र 
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सप्तमस तु॒वर्ग्य 
चतुथबिन्दुसंयुतम्‌ ॥ 
विश्वमध्यथ्वमालोक्य 
नासाग्रे चश्षुपी उमे। 
इडया पूरयेद्वायुं 
वाद्यं दादशमात्रकेः ॥ 
ततोऽग्निं पूयेदद्धयाये 
स्स्फुरज्यवारावलीयुतम्‌। 
रेफं च चिन्दुसंयुक्त 
शिखिमण्डलसंखितम्‌ ॥ 
ध्यायेद्दिरेचयेद्दायुं 
यन्द पिडुलया पुना । 
पुनः पिड़लयापूये 
घ्राणं दक्षिणतः सुधीः ॥ 
तददहिरेचयेदमायु- 
मिदया तु शनैः शनैः । 
त्रिचतुवेत्सरं चापि 
त्रिचतुमासमेव वा ॥ 
गुर्णोक्तम्रकारेण 
रहस्येवं समभ्यसेत्‌ । 
प्रातमध्यंदिने सायं 
खात्वा पट्‌ङृत्व आचरेत्‌॥ 
संध्यादिकम कलेव 
मध्यरात्रेणपि नित्यशः । 
नादीशुद्धिमवामोति 
तचिं च्यते पथकः ॥ 


कते ४। 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
बिक 1 2 3 चिपक बकापटि:23- हरि 220० नर 
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[ अध्याय २ 


सप्तम वर्गके बिन्दुयुक्त चतुर्थ बणे (व) 
को स्थापित कर दोनों नेत्रोंको 
नासिकाके अग्रमागपर स्थापित 
करे । इडा ८ वापर) नाडीद्रारा 
द्वादशमात्रा-क्रमसे बाह्यवायुको भीतर 
खीचे । फिर पूर्ववत्‌ देदीप्यमान 
शिखाओंसे युक्त अधिका ध्यान करे 
ओर उस अ्निमण्डल्में स्थित 
बिन्दुयुक्त रेफ (र) का ध्यान करे। 
तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे पिद्धख (दायीं ) 
नाडीसे वायुको निकाल दे। फिर 
वह मतिमान्‌ योगी दाये नासारन्ध्रसे 
पिड़छा नाडीद्वारा प्राण खचकर 
उसे धीरे-धीरे इडा नाडीद्वारा बाहर 
निकाले। इस प्रकार गुरुकी बतलायी 
हुईं विधिसे एकान्तमे तीन-चार वपं 
या तीन-चार पासतक अभ्यास 
करे | प्रातःकाल, मध्याह तथा 
सायंकालमें ज्ञान कर सन्ध्यादि कर्मो- 
से निदृत्त हयो छः-छः प्राणायाम करे 
तथा नित्यप्रति मध्यरात्रिमें भी 
अभ्यास करे । ऐसा करनेसे उसकी 
नाडीजुद्धि ह्यो जाती है और उसके 
चिह॒ स्पष्ट ठीखने र्गते हैँ | 


२. जितने समयमें दाय जानुमण्डलफे चारों ओर घूम जाय उसे एक माचा 
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शाइरभाष्याथ 


१२९. 
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कि । 


शरीररुघुता दोधि 
जंटराधिविवधनप्र्‌ । 


` नादाभिव्यक्तिसि्यित- 


लिङ्गं तच्छुदधिस्वनप्‌॥। 


शुष्यन्ति न जयेस्तेन 


स्पशेशुद्धेरहेतबः । 
भ्राणायासं ततः कुर्या- 
रेचपूरकङम्भफेः ॥ 
म्राणापानसमायोभः 
प्राणायामः प्रकीतितः | 
अणवं च्यात्सकं गागि 
रेचपूरककुम्मकम्‌ ॥ 
तदेतत्प्रणवं विद्धि 
तत्खरूप॑ ब्रवीस्थहम । 
यो वेदादौ खरः प्रोक्तो 
वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ 
तयोरन्तं तु यद्धामिं 
वर्मपश्चकपश्वसम्‌ । 
सेवकः प्रथमं विद्धि 
द्वितीयं पूरकं विदुः ॥ 
वतीयं कुम्मक प्रोक्तं 
ग्राणायामस्िरात्मकः । 


 अयाणां कारणं ब्रह्म 


भारूपं सर्वकारणम्‌ ॥। 
रेचकः कुम्मको गामि ` ` 
सश्खित्यात्मकावुभी । 








रारीरका हल्कापन, कान्ति, जठराम्नि- 
की वृद्धि; नादका सुनायी देने 
लगना--ये सब नाडीशुद्धिकी 
सूचना देनेवाके चिह्न हैं। नाडियों- 
की शुद्धि जप करनेसे नहीं होती, 
अतः वह नाडीशुद्धिका हेतु नहीं 
है ¦ 

“इसके पश्चात्‌ रेचक, पूरक और 
कुम्भक क्रमसे प्राणायाम करे | 
प्राण और अपानका सयोग होना ही 
प्राणायाम कहलाता है । हे गार्गि | 
प्रणव त्रिरूप है। ये जो स्वकः, 
पूरक और कुम्भक हैं इन्हे प्रणव ही 
समझे | मैं तुम्हें प्रणवका खरूप 
बतलाता हूँ । वेदवे आदिमे जो खर 
(अ) है और जो खर (3) 
वेदान्तोमि स्थित है तथा इनके पीछे 
जो पतन्चम वर्ग (पवर्ग ) का पञ्चम 
वर्ण (म,) है, इन [ ओंकारकी 
तीन मात्रा अ, उ और म ] में प्रथम 
वर्णको सेवक जानो, द्वितीयको पूरक 
समझा जाता है और ततौयको 
कुम्भकं बतलाया गया है। इस 
प्रकार यह तीन अड्डोंबाला प्राणायाम 
है। इन तीनोका कारण समीका 
कारणरूप प्रकाशमय ब्रह्म है। हे 
गार्मिं | रेचक और कुम्मक--ये 
दोनों तो क्रमशः सृष्टि और स्थिति- 


न 
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परकरस्त्यथ यरः 
करणं यामिनाभिः ॥ 
पूर्यत्पातोर्मात्र- 


गपादवटमन्तप्र्‌ । 
मात्रेहा तिंगकः पधा- 
ठ्रेचयेत्मुसमाहितः ॥ 
रंपृणवुस्भवद्राया- 
निथदटं मृथदेशत 
कुम्भकं धारणं सासिं 
चतुःपष्टया तु मात्रया ॥| 
फ्रावयस्तु यदन्त्यन्ये 
प्राणायामपरायणाः । 
पनित्रभूताः पृतान्त्राः 
म्रभञ्नजये गताः ॥ 
तत्रादी कुम्मक॑ दत्वा 
चतुःपष्टया तु मात्रया | 
रेचयेत्पोडशमंत्रि- 
नासेनेकेन स॒न्दरि ॥ 
तयो प्रयेद्दायुं 
शनेः पोडशमात्रया | 
प्राणसखायमनं स्वेवं 
व्रा कुर्याज़यी बशी॥ 
पञ्च प्राणाः समाख्याता 


वायवः प्राणमाधिताः | 
प्राणो मुख्यतमरतेपु 
सवेप्राणभरतां 


दतः । 


सदा ॥ 


प्वनान्यनरापनिधन 
9.८. म वा +. ध = 1 क 


[ अद्याय २ 
८3, (प क । 


रथ ट नयो पूरक साहाररूप ९ | 


£ कि पहले 


| गणष फिर पीपी शण रिं 1 "त ण, इ, , 1 1 यमीं | 
ॐ ्‌ 


हाई प्रतार य ममाद उर्णा. 

नैः 7 {£ | बृ चददपातः- 
| ॐ  @ = 

दम (म “र मनन्‌ 

हर म्य सायमहस 

च ॥ १ + 

+ “17 


» १ 
जे 


# 


1 भर ए चेदय 
नीरसाम्‌ म्ददेशर्म रणकः 
यः यायुः निधभारसे 


हर प्रम 


श्न 


प्न 


भून आर अ णद्धि की ऐ 
एम प्रागणपम तर दुद तनय 


प्राणयामपरायण ऋषियाओ़ा कना 
सीसटगाजनमसे 
कुम्मफ करके एके नात्तारस्थसे 
पोडगमात्राऊमंसे रेचक 
इसके पथात्‌ पोडयमान्नाकरमसे 
दोनों नासारन्श्रोम वागु पूर्ण करे । 
इस प्रकार प्राणजयी योगी श्राणतयमको 
अपने अधीन कर ले | 

“प्राण पाच कहे गये हैं, वे 
प्राणके आश्रित पोच देहिक वायु 
हैं । समस्त प्राणियंकि शरीरोंके 
अन्तर्गत उन पाँच प्राण-वायुओमें 
प्राण सबसे मुख्य हैं। वह प्राण 


णु५ 


अध्याय २ | शाइरसाप्याथे १४१ 
>वॉस्टि 4 1 य दा नि क वन स व्यापक र्ििपक ८. 


ओष्ठनासिकयोमेध्ये ओष्ठ॒ और नासिकाके मध्यमे, 
हृदये नाभिमण्डले । | हदये, नामिमण्डलमे तथा पैरोके 
पादाङ्षठाभितः प्राणः अगूटोमे भी रहता हुआ शरीरके 
साङ्गे च तिष्ठति॥ | समौ अद्म विवमानहै। नित्यप्रति 
~ _ + लि | सोलह प्राणायामका अभ्यास करे, 
नित्यं पोडशर्संख्यामिः | इससे मनोत्राञ्छित पदार्थ प्राप्त होते 


प्राणायाम समभ्यसेत्‌ | | है ओर वह योगाभ्यासी समस्त 
मनसा भर्थितं याति | प्राणोंपर विजय प्राप्त कर लेता है | 


सर्वेत्राणजयी भवेत्‌ ॥ 
प्राणायामेदहेद्दोपान्‌ 

धारणामिथ किल्विषान । 
प्रत्याहारात् संसर्गान्‌ 


साधकको चाहिये कि प्राणायामद्वारा 
शारीरिक दोषेको भस्म-करे, घारणा- 
से पापोका नाश करे, प्रत्याहारसे 
बैपयिक ससर्गोका अन्ते करे और 
ध्यानसे अनीश्वर शुणोकी निद्ृत्ति 


ध्यानेनानीश्वरान्युणान्‌।। | करे । जो पुरुप प्रतिदिन खान 
भराणायामशतं सत्वा करके सौ प्राणायाम करता है वह 
यः करोति दिने दिने । | यदि माता, पिता या गुरुकी हत्या 
मातापितृगुरुघोऽपि करनेवाला हो तो भी तीन वर्षमे 
त्रिमिवेपेंव्यपोहति ॥ | उस पापसे मुक्त हो जाता है ।” 
तदेतदाह प्राणानित्यादिना-- यही वात "प्राणान्‌" इत्यादि मन्त्रसे 
बतलायी जाती है-- 
प्राणान्भ्रपीडयेह  संयुक्तचेषटः 
क्षीणे, प्राण नासिकयोच्छूसीत । 

दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहुमेनं 

विद्धान्मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ & ॥ 


साधक्को चाहिये कि युक्त आहार-विहार करता हुआ प्राणोंका 
रोध कर जब ग्राणशक्ति ( ग्राणघारणका सामर््यं ) क्षीण हो जाय तब 


१४२ भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
॥ 4 1 2 व व बाप 4 १ 7 १ (2, पवा =. वा = = 2 व्यर्टि 21. 
नासिकारन्ध्रद्दरा उसे बाहर निकार दे ओर फिर वह व्रद्ान्‌ पुरुष दुष्ट 
अश्वसे युक्त रथके सारथिके समान सा्रधान छोकर मनका नियन्त्रण 
करे ॥९॥ 

ग्राणान्म्पीडयेह संयुक्तवे्टः | जिसकी चेष्टा “नात्यश्षतस्तु 
“वात्यक्षत/” ( गी० ६ | १६ ) | योगोऽस्ति इत्यादि छोकमें वतठाये हुए 
इति शलोकोक्तप्रकारेण संयुक्ता नियमके अनुसार सयुक्त यानी सयत 


सक्ते है उसे सयुक्तचेष्ठ कहते हैं. । प्राण्के 
चेश यख स संयुक्तचे्ट: णे क्षीण होनेपर अर्थात्‌ प्राणराक्तिका 


शक्तिहान्या तनुत्व॑ गते मनसि । हास होनेसे मनके तनु हों जानेपर 
नासिकायाः पुटाम्यां शनेः शने- | नासिकारन्धरके द्वारा धीरे-धीरे श्वास 
रुत्युजेन्न मुखेन। यायु प्रतिष्ठाप्य । वार निकाले, मुखते नदीं । तात्पर्य 
शनेनसिकयोत्सुजेदिति | उदा- | हद है कि वायुको रोककर फिर उसे 
साशवयतं स्थनियन्तारमिव मननेन | षीरे-धीरे नातिकासे निकाछे | फिर _ 


« » , अप्रमत्त- सावधान रहकर उद्धत 
मनो थारवेताप्रमत्तः अगिहि- धोडोंबाले रथके सारयिके समान 


दात्मा ॥ ९ ॥ मनको मनन करनेसे रोके ॥ ९॥ 
स + न 


ध्याने लिये उपयुक्त स्थानोका निर्देश 
समे शुचो शकरावहिवालुका- 
विवजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 
मनोष्लुकूले न तु चश्षुपीडने 
गुहानिवाताश्रयणे अयोजयेत ॥१०॥ 


जो समत, पवित्र, शर्करा, अग्नि और बाढसे रहित तथा शब्द, जक 
और आश्रयादिसे भी रान्य हो, मनके अनुकूल हो एवं नेन्नोको पीड़ा 
देनेवाला न हो ऐसे गुहा आदि वायुशून्य स्थानमें मनको युक्त करे ॥१०॥ 


अध्याय २ | शाइरभाष्याथे १४३ 
॥ ५ कर बाईप्टिट कक 4 नकॉप 2७७: 9 4 क 4; 1 1 23 1 3 0 4 
सम इति । समे निश्नोन्नत- | समे इत्यादि | सम अर्थात्‌ जो 

| रहि त तरडध। शरदा देश ऊचाई-नीचाईसे रहित हो, तथा 
ते देशे । चौं शुद्धे। शकरा- | जो चि-- गद हो श्र अति और 
वह्िवालुकाविवर्जिते | शकराः बाढसे रहित दो--रक॑रा छोटे-छोटे 
। ९. , | फ्यरके टुकडोको ओर बां उनके 
छद्रपराः, वाहकासच्चूणम्‌ । चूरेको कहते हैं---तथा शब्द, जल 
तथा शब्दजलाश्रथादिभिः । | और आश्रयादिसे भी शून्य हो, यानी 
शब्द -कछह आदिके कोलर, 
समस्त ग्राणियोंके उपयोगमे आनेवाले 
जठ ( पनघट ) और आश्रय--- 
जनसाधारणके स्हरनेके स्थानसे रहित 





शब्दः करादि भ्रनिः जरं 

सर्वश्राण्युपभोग्यम्त | मण्डप आ- 

श्रयः । सनोष्नुकूले मनोरमे चश्रु- 

पीडने प्रतिवाद्यमिमुखे | छान्दसो 

6 ५६ ~ | विरोधी सामने [न] हो। यहाँ “चक्षु- 
सरालाप+ युदय न ¢ 

विसगेरोपः । गुहानिवाताभ्रयणे | तोडने" मे ऋति विना होप 


गुहायामेकान्ते निवाते समाश्रित्य | वैदिक है । ऐसे गुहादि एकान्त 
च चित्त ओर वायुशून्य स्थानम बेठकर 
स्मयुश्नीत चित्तं परमा- जिसे आयज त क 
त्मनि ॥ १०॥ में छगात्रे || १० ॥ 
"द्द 
योगसिद्धिके धूर्वलक्षण 
इदानीं योगमभ्यखतोऽभि- | अव नीहार ०? इत्यादि मन्त्रके 
द्वारा योगाभ्यासीको प्रकट दहोनेवाङे 
ब्ह्माभिव्यक्तिके पूर्वचिढ् बतलाये 
जाते हैं--- 


हो, मनोऽनुकूढ-मनोरम हो, नेत्रोको 
पीडा पर्हेचानेवादय अर्थात्‌ जहाँ कोई 


व्यक्तिचिष्ठानि श्यन्ते नीहार 


इत्यादिना- 
नीहारघूमाकोनिलानलानां 


खयोतविदुत्स्फटिकशशीनाम्‌ । 





१४४ 


भ्वेताश्वतयेपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


र + +. व + 1 1 1 एन: (€> 


एतानि रूपामि पुरःसराणि 
ब्रह्मण्यमिव्यक्तिकराणि योगे 1१९॥ 


योगाभ्यास आरम्भ करनेपर पहले अनुभव दोनेवाठे कुहरे, धूम, 
सूर्य, वायु, अग्नि, खबोत ८ जुगनू ), विचत्‌ , स्फटिकमणि और चन्द्रमा 
इनके रूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाले होते है ॥११॥ 


नीहारस्तुपारः । तहत्माणे: 
समा चित्तवृत्तिः प्रवर्तते । ततो 
धूम इवाभाति ! ततोऽकवत्ततो 
वायुरिवामाति । ततो वह्विरिवा- 
त्युष्णो चायुः प्रकाशदहनः ग्रव- 
तेते । साद्यचायुरिवं संधुभितो 
वलवान्विजुम्भते कदाचित्ख- 
घोतखचितमिदान्तरिक्षमालक्ष्यते । 
विद्युदिव रोचिष्णुरालक्ष्यते 
कदाचित्स्फटिकारृति। । कदा- 
चित्पूणंशशिवत्‌ । एतानि रूपाणि 
योगे क्रियमाणे ब्रक्मण्याविष्क्रिय- 
माणे निमित्ते पुरःसराण्यग्रगा- 
मीणि । तदा परमयोगसिद्धि;११ 


नीहार कुहरेको कहते हैं, प्राणों- 
के सहित चित्तवृत्ति कुहरेके समान 
प्रदत्त होने ऊूगती है।#+ उसके 
पश्चात्‌ धूअ-सा भासने छगता हे । 
फिर सूयवत्‌ और उसके पश्चात्‌ 
बायु-सा प्रतीत होता है | तदनन्तर 
वायु अग्निके समान अत्यन्त उष्ण 
एव प्रकाश और दाह करनेवाला 
जान पड़ता हैं तथा बाद्यवायुके 
समान अत्यन्त क्षुभित होकर बडा 
बलवान्‌ जान पडता है । कमी 
जुगनुओंसे जगमगाता हुआ-सा आकाश 
दिखायी देने लगता है, कभी 
विद्युतके समान तेजोमयी वस्तु दीखती 
है, कभी स्फटिकका आकार दीख 
पडता है ओर कमी पूर्ण चन्द्रमा-सा 
दिखायी देता है । ब्रह्मानुसन्धानके 
प्रयोजनसे किये जानेबाले योगमे ये 
सब रूप पहले दिखायी देते हैं। 
इसके पश्चात्‌ परमयोगकी सिद्धि 
होती है ॥११॥ 


"~~न" ---- 


@ क व ४२०८ + या + हनन नि लक िलिलि ललित 
५ अथात्‌ अभ्यासकालमे मनेोचरत्तिके सामने कुदरा-सा छा जाता है । 


अध्याय २ | शाइरभाष्याथे 
22०. य 2! 


रोग, जरा और अक्ाठप्त्युपर विजय पनेक्े (चह 
ृथ्व्यतेजोऽनिरुते समुत्थिते ६०२ 
पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्तु 
~ नतस्यरोगोन जरा न मत्य हि क्‍ 
प्राप्तस्य योगाप्मिमयं शरीरमस ॥१ २-४ 
पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाशकी अभिव्यक्ति होनेपर अर्थात्‌ 
पञ्चभूतमय योग-गुणोंका अनुभव होनेपर जिसे योगाप्निमय शरीर प्राप्त हो 
गया है उस योगीको न रोग होता है, न दद्धावस्था प्राप्त होती है और 
न उसकी असामयिक मृ्यु ही होती है ॥ १२ ॥ 
लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्व॑ 
वर्णप्सादं.. खरसोष्ठवं च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमस्प 
योगप्रवृत्ति प्रथमां बदन्ति ॥१३॥ 
रारीरका हल्कापन, नीरोगता, विषयासक्तिकी निवृत्ति, शारीरिक 
कान्तिकी उज्ज्बलता, खरकी मधुरता, उगन्ध और मढ-मूत्रकी न्यूनता-- 
इन सबको योगकी पहली सिद्धि कहते हैं ॥१३॥ 
पृथ्वीति । प्थ्न्यपतेजोऽनिल्खे | पृथ्व्यप्तेजो०! शत्यादि । 
ृथ्न्यप्तेजोऽनिख्खेः इस पदसे 
पृथिव्यादीनि भूतानि इन्देंक- समाहारदन्द्रसमाससम्बन्धी एकवद्धाव- 


6 दारा प्रथिवी आदि पाँच मूतोका 
वद्धावेन निदिद्यन्ते । तेषु निर्देश किया गया है ¡ उन पोंचौं 
पश्चसु भूतेषु समुत्थितेषु पञ्चात्मके | भूतोके प्रकट होनेपर अर्थात 
योगगुणे प्रवृत्त इत्यस्य व्यारूयानम्‌|| के योगुणे प्रदत्त होनेपर 

“इस प्रकार यह इसकी व्याख्या 
कः पुनर्योगगुणः भ्रचतते १ | दै । वह कौन योगगुण प्रदत्त होता 
इवे० उ० १९--२०- 


१४६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
रस, चह९2७- व्यर्थ - 3 1 नि ७७- पट. 


पृथिव्या गन्धवत्या गन्धो योगिनो | है ? [ सो बतछाते हैं---) गन्धवती 
भवति । तथाडुयो रसः। एव- | एथिवीका गुण गन्ध उस योगीको 
मन्यत्र । उत्त च-- अनुभव होता है तथा जसे रस- 
“ज्योतिष्मती स्पर्शावती की ग्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार 
अन्य भूतोके विप्यमें समझना 

तथा रसवती परा! चाहिये] कहा मौ है-- “ज्योति- 


गन्धवत्यपरा प्रोक्ता पती, स्पर्शवर्ती' और: रसवती 
चतसरस्त॒॒ प्रवृत्तयः} | तथा इनसे भिन्न एक गन्धवती-ये 
आसां योगप्रवृत्तीनां योगीकी चार प्रदृत्ति्यौ कही गयी हैं । 
यधेकापि प्रव्तते! | इन योगग्रवृत्तियोमेंसे यदि एककी 
भरवृत्तयोगं तं प्राहु भी प्रवृत्ति हो जाय तो योगिजन उस 
योगिनो योगचिन्तकाः |}, साधकको योगमे प्रदत्त हुआ 

। बतलाते है |” 


न तस्य थोगिनो रोगो न/ उस योगीको न रोग होता है, 

न वृद्धावस्था होती है और न मृत्यु 

जरा न सृत्युवों प्रभवति । कख १ | का ही उसपर प्रभाव होता है। 
किसे ? जिसे योगाग्रमिमय शारीरं प्राप्त 

आ्राप्तस्य योगाधिमयं शरीरम्‌ । | हो गया है अर्थात्‌ जिसे ऐसा शरीर 


ति | प्राप्त हो गया है कि जिसके दोषसमूह 
योगा्नसंप्टशटदोषकलापं शरीरं | योगाप्रिसे मस्म हो गये हैं । शेष 


॥ ( तेरहवें मन्त्रका ) अर्थ स्पष्ट 
प्राप्तख । स्पष्टमन्यत्‌ ।॥१२-१२॥ । है ॥१२-१३॥ 
भास ^ ~ अल 
योगतिद्धि या तचचन्नानका प्रभाव 
किश्च- | तथा- 
यथेव विम्बं म्दयोपटिक्त 
तेजोमयं राजते तत्युधान्तम्‌ । 


अध्याय २ | शाइरभाष्याथे १४७ 
॥ णा ८ वा 2 4 य १ 1 १ 7 4. ५4 पटक नह नर 2, 
तद्गात्मतत्त्व॑ प्रसमीक्ष्य देही 
एकः कृतार्थो भवते वौतशोकः ॥१४॥ 
जिस प्रकार मृत्तिकासे मछल्नि हुआ चिम्ब ( सोने या चॉदीका 

टुकड़ा ) रोधन किये जानेपर तेजोमय होकर चमकने रगता है, उसी 
प्रकार देहधारी जीव आत्मतक्तका साक्षात्कार कर अद्वितीय, कृतकृत्य और 
शोकरहित हो जाता है ॥ १४॥ 


यथैवेति ! यथेव विम्ब॑ सोवण | “ययैव” इत्यादि ¡ जिस प्रकार 


राजतं वा मृदयोपहिम्तं मदादिना | खणे या रजतका पिण्ड पहले 
सलिनीडतं पूर् , | मिद्रीसे भरा हुआ अथात्‌ मिद्री 
मरिनीकृतं पूवं पश्त्सुधान्त | आदिसे मलिन हुआ रहनेपर फिर 
सुधौतमित्यस्मिन्रथँ सुधान्तमिति | खधान्त अथात अपि आदिसे सुधौत 

| यानी निर्मल किये जानेपर तेजोमय 
च्छान्दसम्‌ । ' अग्न्यादिना विस- सिरः 


ठीकृतं तेजोमयं भ्राजते | तद्वा | छुघीतम! के अर्थमें 'सुधान्तम! यह 


तदेवात्सत्वं प्रसमीक्ष्य शरक | प्रयोग वैदिक है--उसी प्रकार 
आत्मतत्त्का साक्षात्कार करनेपर 


ऽद्वितीयः कृतार्थो भवते बीत्‌- | जीव अद्वितीय, कृतार्थं और शोक- 
शोकः । परेषां पाठे तहत्सतत्त्व॑ | रदित हो जाता है 1 अन्य शाखाओं- 


में जहॉ (तद्रत्सतचं प्रसमीक्ष्य देही 
प्रसमीक्ष्य देहीति । तत्राप्ययमे- ऐसा पाठ है } वहाँ मी यही अर्थं 








वार्थः ।। १४॥ « है ॥ १४॥ 
१ शस 4 मः 
योगसिद्ध या तचन्नकी स्थिति 
कथं ज्ञात्वा चीतशोकी भवति१| किस प्रकार जानकर जीव 
इत्याह--- शोकरहित होता है, सो श्रुति 
बतलाती है--- 





१४८ ध्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
नि का र + व = 2 वि सवियेत ब्रििक परसिटक पटक बा 
यदात्मतत्वेन तु ब्रह्मतच्तं 
दीपोपमेनेह युक्तः 
सवतत्त्वैबिशुद् 
जञात्वा देवं मुच्यते स्पाशेंः ॥१५॥ 
जिस समय योगी दीपकके समान प्रकाशस्वरूप आत्मभावसे ब्रह्म- 


तत्लका साक्षात्कार करता है उस समय उस अजन्मा, निश्च और समस्त 
तस्येति विलद्ध देवो जानकर वह सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१५॥ 


प्रपश्येत । 


~, 


यदेति । यदा यद्मवसा- 
यामात्मतत्वेन स्वेनात्मना । कि- 
विभिष्टन १ दीपोपमेन दीपस्था- 
नीयेन प्रकाशखरूपेण ब्रह्मतत्व॑ 
प्रपय्येत । तुशव्दोध्चधारणे । 
परमात्मानमात्मनेव जानीयादि- 
त्यथः । उक्तं च--“तदात्मान- 
मेत्रावेदहं ब्रह्मास्मिं (च्वू० उ० 
१1४1 १० ) इति 1 कीह- 
णप्र्‌ ' अन्यस्मादजायमानं ध्रुवम- 
प्रच्यृतस्थरूप॑ सचतच्वेरवियात- 
च्किर्वि्चद्रमषस्पृषं जञात्वा देवं 

मूच्यते मयेपाप्ररवियाटिमिभ १५। 


ध्यद्‌ाः इत्यादि । जिस समय 
अर्थात्‌ जिस अवस्थामें आत्मतत्त- 
से--अपने अत्मखरूपसे, कैसे 
आत्मखरूपसे ” दीपोपम--दीपक- 
स्थानीय अथात प्रकाशखरूपसे ब्रह्म- 
तत्तका साक्षात्कार करता है । यहाँ 
तु" शब्द निश्चयार्थक है। अतः 
तात्पयं यह है. कि परमात्माको 
आत्ममावसे ही जानना चाहिये | 
कहा भी है---“उसने आत्माको ही 
जाना कि में ब्रह्म हूँ ।”” कैसे ब्रह्मका 
साक्षात्कार करता है “--जो किसी 
अन्यसे उत्पन नहीं हआ, धुव 
अथात्‌ अपने खरूपसे च्युत नहीं 
होता ओर सम्पूर्ण तत्वों यानी 
अविया और उसके कार्योंसे विशुद्ध-- 
असस्पृष्ठ है; उस देवको जानकर 
जीवर अत्रिंधादि समस्त प्रगोसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १५॥ 


अध्याय २ ] 


शाहइरसाष्यार्थ 


१४९ 


१, 2 0 4 द 3 वा ५ 1 ० ना: नए: पक प्र नऑरए १५ 
परमात्मस्वरूपवका वर्णन 


परमात्मानमात्मत्वेन विजानी- 
यादित्युक्तं तदेव संभावय- 
नाह- 


परमात्ाको आप्मभावसे जने- 
यह कहा गया, अब उसीका 
सम्भावन ( सम्मान ) करते हुए मन्त्र 
कहता है--- 


एष ह देवः प्रदिशोऽल सवः 
पूर्वो ह जातः स उ गमे अन्तः । 
सएव जातः स जनिष्यमाणः 


प्रत्यङ्जनां सि्ठति सवेतोमुखः 


॥१६॥ 


यह देव ही सम्पूर्ण दिशा-विदिशा है, यही [ हिरण्यगर्भरूपसे ] 
पहले उत्पन्न हुआ था, यही गर्भके अन्तर्गत है, यही उत्पन्न हुआ है और यही 
उत्पन्न होनेवाद्य है। यह समस्त जीक्ोमें प्रतिष्ठित और सर्वतोमुख है ॥ १६॥ 


एप हेति। एप एवं देवः 
प्रदिणः ग्राच्याध्ाा दिश उपदि- 
श सर्वाः, पूर्वों जातः सये- 
स्मद्धिरण्यममात्मनाः स उ गर्भे 
ऽन्तवेतेमानः, स एव जातः शिशु, 
स जनिम्यमाणोऽपि, स एव सवाध 
जनान्म्रत्यङ्‌ तिष्ठति, सवप्राणि- 
गतानि युखान्यस्थेति सर्ष॑तो- 
मखः ॥ १६ ॥ 


'एप ह' इत्यादि । यह देव ही 
प्रदिश अर्थात्‌ पूत्रादि सम्पूर्ण दिशा 
ओर उपदिशा है, यह हिरण्यगर्भ- 
रूपसे सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, 
यही गर्भके भीतर विद्यमान है, यही ' 
शिशुरूपसे उत्पन्न हुआ है, यही 
उत्पन्न होनेवाछा भी है, यही समस्त 
जीवोमे प्रत्यडू--अन्तरात्मरूपसे 
खित है, समस्त प्राणियोके मुख 
इसीके है, इसलिये यह सर्वतोमुखं 


1है॥ १६॥ 


ध्व 


१५० भ्वेताश्वतसेपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
०6१७ - पा - - चा लिये नि बईिटेक- नहर्पकीयेक- ब्रिटन पक 
इदानीं योगवत्साधनान्तराणि अव योगके समान नमस्कारादि 

« | अन्य साधनोंको भी कत्तन्यरूपसे 
प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति 
यितुमाह--- कहती है-- 

यो देवो अधौ यो अप्सु यो विश्वं मुवनमाविवेश । 

य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥१७] 


जो देव अग्रिम है, जो जल्मे है और जिसने सम्पूर्ण भुवनको व्याप्त 
कर रखा है तथा जो ओषधि और वनस्पतिर्योमे भी वियमान है उस 
देवको नमस्कार है, नमस्कार है ॥ १७ ॥ 


यो देव इति । यो विश्वैं| धो देवो श्यादि। जिसने 

थुनं स्वेन विरचितं संसार- सम्पूणं सुबनको क स्वयं रचे 

[ के ९ ससारमण्डल व्याप्त कर रखा 
मण्डलमाविवेश । य ओषधीषु १ 


हि है, जो शालि आदि ओषधियोंमें और 
शाल्यादिषु बनस्पतिष्वश्वत्थादिषु | अश्चत्थादि वनस्पतियोंमें भी विद्यमान 


तस्मे विश्वात्मने यूचनमूराय है उस विश्वात्मा--जगतके मूल 
परमेश्वराय नमो नमः। द्वि्वच- | कारण पमेश्वरकों नमस्कार है, 


नमस्कारादीनि कतंव्यत्वेन दश 


। ५ | नमस्कार है । (नम › शब्दकी दिरुक्ति 

नमाद्राथमध्यायपरिसमाप्त्यथं | आद्रके लिये और अध्यायकी 

च ॥} १७॥ समाप्तिके स्यि है ॥ १७॥ 
व 


इति श्रीमट्टोविन्दभगव॒त्पृज्यपादशिप्यपरमहंसपरित्राजकाचार्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवत््रणीते श्रेताश्वतरोपनिषज्ञाष्ये 
द्वितीयोऽध्याय ॥ २॥ 


न 


ततीय अध्याय 


एक ही परमात्मामें आस्क और जासनीयभावका समर्थन 
कथमद्वितीयस्य परमात्मन | अद्वितीय परमात्मामें शासक और 


$्ित्रीणितव्यादिभावः शासनीय आदि भाव कैसे रह सकते 
( व्यादिभावः ! इत्या हैं !---ऐसी अशाद्भा करके श्रुति 
शइयाह--- | कहती है--- 


य एको जालवानीशत इरानीभिः सब्ाह्ठीकानी- 
शत इदानीभिः । य एवेक उद्धवे सम्भवे च य एतहि- 


दुरण्रतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 
जो एक जाख्वान्‌ ( मायावी ) अपनी ईश्वरीय शक्तियोसे शासन 
करता है, जो अकेला ही ऐश्वर्यसे योग होनेपर और जगतके प्रादुभौवके 
समय अपनी शक्तियोंसे सम्पर्ण लोकोंका शासन करता है, उसे जो जानते 

हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ १॥ 

य एक इति । य एकः परः य एको" इत्यादि । जो एक 
परमात्मा है वह जाख्वान्‌ है । 
मात्मा स जालवान्‌ जां भाया | दुस्तर होनेके कारण जाल मायाका 
अब नाम है | भगवानने भी ऐसा ही कहा 
दुर्त्ययत्वात्‌ । तथा चाह भग- है कि 'भेरी मायाको पार करना 
॥ » (कठिन है |” उस जालसे जो युक्त 
वानू सम माया इत्वा है वह [ परमात्मा ] जालवान है । 
«| (तत्‌ अस्य अस्तिः (वह उसका है )*% 
(गी० ७। १४) इति । तहां इत श्युतपचविः अलुसार लाज्वान! 
तदस्यास्तीति जालवान्मायावी- | शब्द सिद्ध होता दहै । जाल्वान्‌ 


# “तदस्पास्त्यस्मिन्निति मतुप! (५1 २1 ९४ ) इस पाणिनिसूत्से यहों “मतुपः 
प्रत्यय करके "मादुपधायाश्च मतोर्वो ' ““(८।२।९)हस सूचसे “मका “व? आदेश होता है। 


१५२ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
बलि 2 बाप: ्कॉडिट लि 4 वास: नस वि 22 ~> 


त्यर्थः। छात शट मायोपाधिः सन्‌ । | अथात्‌ मायावी परमेश्वर मायोपाधिक 
होकर शासन करता दहै | किनके 
कैः १ ईशनीमिः खशक्तिमिः। | दारा शासन करता हैं? [ इसके 
उत्तरम कहते है--] (ईशनीमि.” अपनी 
तथा चोक्तम्‌--ईशलत ईनीमिः | शक्तियोके द्वारा । इसी आयसे 
यहाँ ऐसा कहा है---ईशते इग- 
परमशक्तिमिरिति। कान सर्वा - | नीमिः ।' #शनीमिः” अयोत्‌ अपनी 
परम शक्तियकि द्वारा गासन करता 
कानीशत इशनीमि! । कद १ | है। किनका शासन करता है ° वह 
उन शक्तियोंद्वारा सम्पूर्ण छोकोका 
उद्धवे विभूतियोगे सम्भवे प्रादु- | शासन करता है । किस समय ! 
उद्भधब---अथांतू विभूतियों (ऐश्वर्यों) 
भोवे च । य एतदिदुरुतता | से योग होनेपर और सम्भव जगतके 
प्रादुभोवके समय । जो इसे जानते 
अमरणधर्माणो भवन्ति ॥ १॥ | हैं वे अगृत--अमरणवमां (अमर ) 


| हो जते है ॥१॥ 
कस्मात्पुनजोलवान्‌ १ इत्या- | किन्तु वह मायावी कैसे है * 
शडय आह- ऐसी आशङ्का करके कहते हैं-- 


एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 

यं इमाँछोकानीशत ईशनीभिः । 
प्रत्यडः जनांसिष्ठति संचुकोचान्त- 

काले संसज्य विश्वा मुबनानि गोपाः॥शा। 


क्योंकि एक ही रत है, इसलिये [ ब्रह्मविद्रण ] उससे भिन किसी 
अन्य वस्तुके लिये अपेक्षा नहीं करते । वह अपनी [ ब्रह्मादि ] शक्तियों- 
द्वारा इन छोकोंका शासन करता है; वह समस्त जीवक भीतर स्थित है, 


अध्याय ३ | 
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और सम्पूर्ण छोकोंकी रचना कर उनका रक्षक होकर 


संकुचित कर लेता है ॥ २ | 
एको हीति । हिशब्दो यस्मा- 
दर्थे । यस्मादेक एवं रुद्रः खतो 
न द्वितीयाय चस्त्वन्तराय तस्थु- 
त्रह्मचिदः परसार्थदर्शिनः । उक्तं 
च--एको रुद्रो न दितीयाय 
तस्थुरिति । य इमा) कानीरते 
नियमयतीक्लनीभिः। सर्वांश्च जना- 
त्यन्तरः  अतिपुरुषमबखितः । 
` रूप॑ रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्यर्थः | 
फश्च संचुकोच अन्तकाले 
प्ररयकाले । कि कृत्वा १ संसृज्य 
विश्वा शुवनानि गोपा गोप्ता 
' भूत्वा | एतदुक्तं भवति--अदि- 
तीयः परमात्मा, न चासो कुम्म- 
फारबदात्मानं केवर मरतिपण्ड- 
सानीयग्रुपादानकारणमुपादत्ते । 
कि तहिं १ खशक्तिविश्षेप॑ कुर्वन्सष्ट 
नियन्ता बाभिधीयत इति । उत्तरो 
मन्तस्तस्येव विराात्मनावखानं 


प्रढयकालमे उन्हे 


(एको हि! इत्यादि ¡ क्योकि 
एक ही रुद्र है, अतः परमार्थदर्शी 
ब्रह्मतिद्रण खतः किसी दूसरी वस्तु- 
के लिये अपेक्षा नहीं करते । यहाँ 
"हि" शब्द 'यस्मात” ( क्योकि ) 
के अर्थमें है। इसीसे कहा है 'एको 
रूढो न द्वितीयाय तस्थुः।” जो 
अपनी शक्तियोद्वारा इन छोकोका 
शासन-नियमन करता है। वह 
समस्त जीबोंके भीतर अथात्‌ प्रत्येक 
पुरुषमे स्थित है । तात्पर्य यह है 
कि प्रत्येक रूपके अनुरूप हो 
रहा है । 

तथा वह अन्तकाल यानी ग्रढय- 
कालमें संकुचित करता है। क्या करके? 
सम्पूर्ण लोकोकी रचना कर उनका 
गोपा-रक्षक होकर । यहां यह कहा 
गया है कि परमात्मा अद्वितीय है, 
वह॒कुम्हारकी तरह मृत्िण्डरूप 
अपने-आपको उपादान कारणरूपसे 
ग्रहण नदी करता, तो फिर क्या 
करता है? वह अपनी शक्तिको 
व्य करनेसे ही जगत॒का रचयिता 
या नियन्ता कहा जाता है । अगला 
मन्त्र उसीकी विरादरूपसे शिति 
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तत्सएत्व॑ प्रतिपादयति ॥ २॥ । ओर उसके जगत्करतरत्वका प्रतिपादन 
# करता है ॥ २॥ 


9 ने 

परमेश्वरे जगत्‌की सश्का प्रतिपादने 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो 

विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
संबाहुभ्यां धमति संपतत्नै- 

योवाभूसी जनयन्देव एकः ॥ ३ ॥ 


पह सव ओर्‌ नेन्रोंवाला, सब ओर सुखोवाल, सब ओर भुजाओंवाला 
ओर सब ओर्‌ पैरोंबाढा है। बह एकमात्र देव ( प्रकाशमय परमात्मा ) 
युखोक और प्रथिवीकी रचना करता हुआ [ वहाँके मनुष्य-पक्षी आदि 


प्राणियोंकी ] दो भुजाओं और पतत्रं ८ पैरों एवं पंखो ) से युक्त 
करता है+ ॥ ३॥ 


# इस मन्त्रके उत्तराठंका अर्थ अन्यान्य टीकाकारोंने अनेक प्रकारसे किया 
है। प्रस्तुत अर्थ शाकरभाष्यके अनुसार है। शंकरानन्दजी इसकी व्याख्या इस 


प्रकार करते हैं--“हस्ताम्यों विश्वम॒त्पादयन्नुत्पत्तिफाले विविधान्शब्दानुत्पाद्योत्पाद- 
कादिरुपेण करोति । बाह॒भ्यामिति द्विचचनसामर्थ्यात्सबकर्महेतुत्वाच्य धमांघर्माभ्या- 
मिति विवक्षितम्‌ |'****'यदापि धमतिरमिसंयोगार्थस्तदापि सन्तापकारित्वैन सुख- 
द्‌ सयोस्त्तो सती संहरे च सुसदुःखकारित्व व्याख्ये यम्‌ ) सपतत्रैः पतनशीछैः 
पश्चीकतपश्ममहामूत्न परमाणुमि.***५२- धमतीत्यनुपन्ठः ।?? अर्थात्‌ वह हासि 
पिश्नयों उत्पन्न कर उसकी उत्पत्तिके समय उत्पाद्य-उत्पादकादिरूपसे अनेक प्रकारके 
<न करता ई। शाहुभ्ाम्‌ः इख पदमें द्विवचन है तथा हाथ समस्त कर्मके हेतु 
दते ४, रमप्पि इस पदसे 'धर्माधर्मके दाराः यह अथं वतलाना अभीष्ट है। जिस 
समय “धमत्तिः क्रियाफा अर्थ अग्रिसयोग लिया जाय उस समय भी सन्तापकारक 
दने? कारण यु द“यकी उत्पत्ति दिति और संद्वार्भ उनका सुख दुःखकारित्व 
ही यनराना चादिये । 'सपनगे.?--पलनशीड पीत मदयाभूतोसे युक्त करता है, 
परमान नी | नारायणीयं न्सिते -‹ बाहुम्या विद्यार्मम्या सधमति 
१५८, सागनारू 4" यंघमति दीययति जीवनिष्पिद्यासर्मवासनादिभिरीद्वरो जगत्मव- 


अध्याय ३ ] शाइरसाष्यार्थ १५५ 
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विश्वतश्नक्षुरिति सवेप्राणि- | विश्वतश्चक्षुकुत' शत्यादि । 
| समस्त प्राणियोके चक्षु इस परमात्मा- 
गतानि चश्षुष्यस्येति विश्वत- | के ही हैं, इसलिये यह विश्वतश्चक्षु 
है अतः अपनी इच्छामात्रसे ही 
इसमे सर्वत्र चक्षु यानी रूपादिको 
= ९ ~ | ग्रहण करनेका सामथ्यं है । इसी 
- चष स्माद सामथय विद्यत इंति प्रकार आगे [ विश्वतोमुखः आदि 1 
विश्वतश्चक्चः । खवयुत्तर्र योल- | मे भी अथेयोजना कर लेनी चाहिये । 
वह दो भुजाओद्वारा संयुक्त करता 
नीयम्‌ | सं वाहुभ्यां धमति संयो- है; धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं 
[ इसीसे अम्निसंयोगके अर्थमे प्रयुक्त 
होनेवाले 'धमति' का अर्थ संयोजन 
> द्विपदो | ल्वा गया है ] । तथा पक्षियों और 
॥ मम कफ अली दो पैरोंबाले मनुष्यादिको पत्रो 
मनुष्यादींथ पतत्रैः । किं वेन्‌ १ | ( पंखों और पैरों ) से युक्त करता 
है। क्या करता हुआ बुक 
| और पृथिवीकी सृष्टि करता हुआ | 
तात्पर्य यह है कि उस एकमात्र 
देवने विराटकी रचना की ॥३॥ 


~= 


अक्षुः । अतः स्वेच्छयेव सवव 


जयतीत्यर्थः; अनेकार्थत्वाद्धातू- 


यावापरथिवी जनयन्देव एको 


विराजं सृश्चानित्यथः ॥ २॥ 





मतीत्य : 1” अर्थात्‌ बाहु--विद्या और कर्मद्वारा तथा पतत्र-वासनाओंद्वारा 
संघमति--दीप्त करता है; अर्थात्‌ जीवनिष्ठ विद्या और कर्मादिके द्वारा ईश्वर जगत्‌- 
को प्रवृत्त करता है। विशानमगवान्‌ कहते हैं--५ "वाहुभ्यां मनुष्यादीन्संघमति 
संयोजयति' ˆ" पतत्रैः पतनसाधनैः पादैः संघमति“*'“अथवा पतत्रैः पततः पक्षिणः 
खधमति |”? अर्यात्‌ वह मनुष्यादिको भुजाओंसे युक्त करता है और पतन-- चलनेके 


साधन यानी पैरोसे युक्त करता है। अथवा पतत्र पश्चोंसे प 

ले ने यानी पश्चोंसे पक्षियोंको युक्त 
९. "पतने" शब्दका अर्थ है पतनसे बचानेवाला | अतः मनुध्योंके 

इसका अथं पैर समझना र 


मझना चाहिये और पक्षियेकि विषयमे पड । 


१५६ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 

4 1 - 4 1 4 4 बर्दा( व कॉर्पकट 2 1 3 1 ~ प = 1 ५ 1 प्रक 
परमेथरका स्तवन 

इदानीं तस्येव सरसि प्रति- | अव उसी परमात्माकी हिरण्यगर्म- 


पादयन्मन््रहममिपेतं प्रार्थथते-- | दिका प्रतिपादन करती हे हुई 
श्रुति मन्त्रदर्शो ऋषियोंके अभिमत 


अर्थके लिये प्रार्थना करती है--- 
यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्र 
विश्वाधिपो रूद्र महषिः । 
हिरण्यगमं जनयामास पूर्व 


स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥ ४ ॥ 

जो रद्र देवताओंकी उत्पत्ति तथा ऐश्रर्यप्राप्तिका हेतु, जगत्पति और 

सरवज्ञ है तथा जिसने पहले दिरण्यगर्भवो उत्पन्न किया था, वह हमें शुभ 
बुद्धिसे सयुक्त करे || 9 ॥ 

यो देवानामिति । यो देवा- | जो देवानाम्‌ इत्यादि। जो 

नामिन्द्रादीनां प्रमवहेतुरुद्धव- | देवताओकी अथात्‌ इन्द्रादिकी 

हेतु । उद्धवो विभूतियोगः । उत्पत्तिका और उद्भवका हेतु है । 

विश्वाधिपो विश्वाधिपः पाल- | उव विभूतियोगके कहते दै । जो 


ने ९ _.  ,_ | विश्वाधिप--विश्वका खामी अर्थात्‌ 
पयता । महषि+--महांभ्रासाइपि- | पाठन करनेवाल है, महर्षि-महान 


श्रेति हपिं 
थे मापः सवज्ञ इत्यथः । | ऋषि यानी सवेज्ञ है, हित-रमणीय 
हतं रमणीयमत्युज्ज्वल ज्ञानं | अथौत्‌ अत्यन्त उज्ज्वल ज्ञान जिसका 
ग्मन्तःसारो यस तं जनया- | ग -अन्त.सार है उस [ हिरण्य- 
ह गभे र 
मास पूवे सगदो । स नोऽस्मान्‌ निज 


| आरम्भमे रचना की थी वह हमें शुभ 
उद्धवा सभया सयुनक्तु परम- | बुद्धिसे संयुक्त करे, अथोत्‌ हम 
पद्‌ प्राप्तुयामेति ।। ४॥ परमपद प्राप्त करें || 9 ॥ 


व 


अध्याय रे ] शाइरसाष्याथे ९५७ 
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पुनरपि तख खरूप॑ दशेयन्न- | फिर भी [ आगेके ] दो मन्त्रो 
मिग्रेतमर्थ प्रार्थयते भन््द्येन-- | उक खरूपको प्रदर्शित करती हुई 


श्रुति अभिप्रेत अर्थके लिये प्रार्थना 
करती है--- 


याते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 


तया नस्तजुवा शन्तमया गिरिशस्तामिचाकशी हि ॥५॥ 
| हे रुदर ! तुम्हारी जो मङ्गरमयी, शन्त और पृण्य्रकाशिनी मूर्ति है, 
हे गिरिशन्त ! उस पूर्णानन्दमयी मूर्तिके द्वारा तुम [ हमारी ओर ] 


देखो ॥ ५॥ 

या ते रुद्रेति । हे रुद्र तव या 
शिवा तनूरधोरा । उक्तं च “तस्यैते 
तुवौ धोरान्या शिवास्था"" इति | 
अथवा शिवा शुद्धाविद्यातत्कार्य- 
बिनिष्क्ता सचिदानन्दाह यत्रक्न- 
रूपा न तु घोसं शशिविम्बमि- 
चाहादिनी । अपापकाशिनी स्मर- 
तिमात्रांपनाशिनी पृण्यासिव्यक्ति- 
करी । तयात्मना नोऽस्माञ्छन्त- 
मया सुखतमया पूर्णानन्दरूपया 
हे मिरिशन्त गिरौ चित्वा शं 


या ते रुद्र" त्यादि । हे र | 
तुम्हारी जो मद्गलमयी अघोरा (शान्त) 
मूतिं है । अन्यत्र रेसा ही कहा भी 
है--““उसकी ये दो आक्ृतियाँ है, 
एक घोरा है और दूसरी मद्नलमयी”” | 
अथवा [ तुम्हारी जो सूतिं ] शिवा- 
शुद्धा यानी अविद्या और उसके 
कार्योसे रदित सचिदानन्दाद्ितीय 
ब्रह्मरूपा है, धोरा नहीं है, अपि तु 
चन्द्रमण्डलके समान आह्वादकारिणी 
है; तथा अपापकाशिनी---स्मरणमात्र- 
से ही पापोंका नाश करनेवाली 
अथात्‌ पुण्यकी अभिव्यक्ति करनेवाली 
है,अपनी उस शन्तम-सुखतम-पूर्णा- 
नन्दखरूप मूर्ति (देह)से हे गिरिशन्त! 
->गिरिमें रहकर श-सुखका विस्तार 


सुखं तनोतीति । अभिचाकशीहि | करनेवाले ! हमे देखो--हमारी ओर. 
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अभिपर्य निरीक्षस्य श्रेयसा नि- | दृश्टिपात करो अथात्‌ हमें कत्याण- 
योजययस्वेत्यथेः ॥ ५॥ पवसे युक्त करो ॥ ५॥ 
न+ 
किशथ्च- । तथा- 
यामिषुं गिरिशन्त॒ हस्ते विभप्यंस्तवे । 
शिवां गिखि तां कर मा हिभ्सीः पुरुषं जगत्‌! ६ ॥ 
हे गिरिगन्त ! जीवोंकी ओर फक्नेके लिये तुम अपने हारम जो 
वाण धारण किये रहते हो, हे गिरित्र | उसे म्लमय करो, किसी जीत 
या जगतकी हिसा मत करो ॥ ६ ॥ 


यामिपुसिति ) थापिपुं गिरि | थामिपुम! इत्यादि । हें गिरि 
विभि राम्त { तुम जीवोकी ओर छोडनेके 
शन्तं हस्ते विभपिं धारयस्थस्तवे वकते रेहते हो; 
जने क्षेप्तं शिवां गिरित्र गिर्रिं। हे गिरित्र |--पर्वतकौ रक्षा करनेके 
2 ~+, | कारण भगवान्‌ गिरित्र हें---उसे 
जयतं इतिवा ) सा हिसीः 
रे + ~ | शिव (म्गरुमय ) करो) हमारे किसी 
पुरुषमस्मदीोयं जगदपि कृत्सम्‌ | | पुरुपकी और सारे जगतकी मी हिसा 
, रदषयत्यभिितम् मत करो । यहाँ इस अभिप्रेत अर्थकी 
सप्कार बह्म वरद्रयत्यप्मतमय | प्रार्थना की है कि हमें सम्पूर्ण साकार 
भार्धितवान्‌ ॥ ६ ॥ ब्रह्मके दशन कराम } ५॥ 
च्व 
परमात्मतत्तके ज्ञानसे अमृतत्वकी प्राप्ति 
इदानीं तस्येव कारणात्मना अब उस परमात्माकी ही जगत्‌- 
१ दद्षवन्धानादगवत् के कारणरूपसे स्थिति दिखछाती हुई 
बस्थानं 5 अति आने अनी शांति 
माह- दिखलाती है--- 








अध्याय ३ | 


शाइर्साष्याथे 


१५९. 
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ततः परं ब्रह्मपर 


चुह॒न्तं 


यथानिकायं सवभूतेषु गूढम्‌ । 


विश्वस्यैकं 


परिवेश्तार- 
मीशं तं ज्ञात्वाम्रता 


भवन्ति ॥ ७॥ 


उस [ पुरुषयुक्त जगत्‌ ] से परे जो ब्रह्म-हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट एवं 
महान्‌ है, जो समस्त ग्राणियोंमें उनके शरीरके अनुसार ( परिच्छिन्नरूपसे ) 


छिपा हुआ है तथा विश्वका एकमात्र 
जीवगण अमर हो जाते हैं ॥ ७॥ 


ततः परमिति । ततः पुरुष- 
युक्ताज्ञगतः परं कारणत्वात्काय- 
भूतस्य प्रपश्चस्य व्यापकमित्यथः। 
अथवा ततो जगदात्मनो विराज 
परम्‌ । कि तद्रह्मपरं वहन्तं 
बरह्मणो दिरण्यगमांत्परं बृहन्तं 
महद्वयापित्वात्‌ । यथानिकायं 
यथाशरीरं सवभूतेषु गूढमन्तर- 
घथितं विश्वस्येकं परिवेष्टितारं 
समन्तः कृत्वा स्वात्मना सर्वं 
व्याप्यावखितमीश्चं परमेश्वरं 
त्वागता सवन्ति ॥ ७॥ 


परिवेष्टा है उस परमेश्वरको जानकर 


ततः परम्‌ इत्यादि । जो 
उससे यानी पुरुषयुक्त जगतसे परे 
है अथोत्‌ कारण होनेसे अपने कार्य- 
भूत जगत्‌मे व्यापक है, अथवा जो 
उससे--जगद्रप विराटसे परे है 
वह क्या है 2 इसके उत्तरम श्रति 
कहती है-- ब्रह्मपरं बृहन्तम्‌ । जो 
रह्म अथात्‌ हिरण्यगर्भरूप कार्यत्रह्म- 
से पर और व्यापक होनेके कारण 
बृहत्‌- महान्‌ है । तथा जो समस्त 
प्राणियोमे यथानिकाय-उनके शरीर- 
के अनुसार गूढ--अन्तःसित है 
एवं॒व्िश्चका एकमात्र परिवेश है 
अथात्‌ सबको अपने भीतर करके-- 
अपने खरूपसे सबको व्याप्त करके 
सित है। उस ईश--परमेश्वरको 
जानकर जीव अमर हो जाते हैं॥ज॥ 


(कर ~ प जकन 
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परमेश्वरे विषयमे ज्ञानीजनोंके अचुभवका प्रदर्शन 
इदानीमुक्तमर्थ द्रटयितुं सन्तर- | अब उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करने- 
के लिये मन्त्रदरष्टा ऋषिका अनुभव 
दिखाती हुई श्रुति यह्‌ प्रदर्शित 
करती है कि पृणोनन्दाद्वितीय बह्म- 
का आत्मखरूपसे ज्ञान होनेपर ही 
परम पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है, 


दृगनुभव॑ दशेयित्वा पू्णानन्दा- 


द्वितीयव्रह्यात्मपरिज्ञानादेष परम- 


परूपाथेप्रापिनान्येनेति दशेयति- | 


पुरुषं 
मादित्यवर्णं 


वेदाहमेतं 


तमेव 
नान्यः 


अन्य किसी उपासे नहीं--- 
महान्त्‌- 


तमसः परस्तात्‌ । 


विदित्वाति मत्युमेति 
पन्या 


विद्यतेऽयनाय ॥ < ॥ 


मैं इस अज्ञानातीत प्रकाशस्वरूप महान्‌ पुरुपको जानता हँ । उसे 
ही जानकर पुरुप मृत्युकी पार करता है, इसके सिवा परमपदप्राप्तिका कोई 


ओर मार्ग नहीं है ॥ ८ ॥ 
वेदाहमेतमिति । वेद जाने 
तमेतं परमात्मानम्‌ । अथेतं प्रत्य- 
गात्मानं साक्षिणं पुरुष पूर्ण 
महान्तं सचोत्मत्वात्‌ । आदित्य- 
वणं ॒प्रकाश्रूपं॑तमसोऽज्ञानात्‌ 
परस्तात्तमेव विवित्याति स॒त्युमेति 
मृत्युमत्येति कस्मात्‌ ? अस्मा- 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
परमपदप्राप्तचे 11 ८} 


पेदाहमेतम्‌ः इत्यादि । मैं उस 
प्रमात्माको जानता हं } यह जो 
प्रत्यगात्मा-साक्षी, पुरुप- पूर्ण, 
ओर स्वरूप होनेसे महान्‌ तथा 
अदित्यवणे--प्रकाराश्वरूप एवं तम 
यानी अज्ञानसे अतीत है इसे जानकर 
जीव मृत्युको पार कर छेता है, कैसे 
कर छेता है * क्योंकि परमपदप्रापिके 
छिये इससे भिन्न कोई और मार्ग 
नहीं है ॥ ८॥ 


श #हड्टश-- 
नीषि 


कब 
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कस्मात्पुनस्तमेच विदित्वाति किन्तु जीव उसीको जानकर 


मृत्युमेति १ इत्युच्यते- मृत्युकों केसे पार कर छेता है ? सो 
बतलाया जाता है--- 
यस्मात्परं नापरसस्ति किञ्चि- 
यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित्‌ । 


वृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येक- 
स्तेनेदं पूर्ण पुरषेण सवम्‌ ॥&॥ 
जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है, तथा जिससे छोटा और बड़ा भी 
कोई नहीं है वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी योतनातमक महिमामें 
वृक्षेके समान निश्चलमावसे स्थित है, उस पुरुषने ही इस सम्पूर्ण जगतको 
व्याप्त कर रखा है॥ ९ ॥ 
यस्मादिति | यस्मात्परं पुरूु। यस्मात्‌ इत्यादि । जिस 
पात्परमृत्कृषमपरमन्यनार्ति, य- | पुरुषे उत्कृष्ट अन्य कोई नहीं है, 
स्मानाणीयोऽणुतरं॑न यायो | तथा जिससे अणीयलू->यूनतर और 
(1 है लत ज्यायतू--महत्तर भी कोड नहीं है 
ते (रि वह अद्वितीय परमात्मा दिवि अथोत्‌ 
निलो दिवि द्योतनात्मनि स्वे | अपनी दोतनात्मक महिमामे ब्य 
महिस्नि तिष्टत्येकोऽदितीयः पर- | समान सब्ध--निथटमावसे खित है। 
मारमा तेनादि तीयेन परमात्मनेदं उस अद्वितीय परमात्मा पूर्णं पुरुपने 
सर्व पूर्ण नैरन्तर्येण व्याप्त पुरुषेण | इस सबको पूर्ण--निरन्तरतासे व्याप्त 
पूर्णन ॥ ९ ॥ कर रखा है ॥ ९ ॥ 
१ रस ५----> 
इदानीं बह्मणः पूर्योक्तकार्य- | अब पहले बतलायी हुई त्रह्मकी 
कारणता दशयबजश्ज्ञाननामम्ृतत्व- कार्य-कारणता दिखाकर शुन 
ज्ञनियोंको अमृतत्व और अन्य सबको 
मितरेपां च संसारित्व॑ दशयति- 1 .संसारित्वकी प्राप्ति प्रदर्शित करती है--- 
श्रे छु० २१--२२-- 


२६ 


अपताध्यनरीपनियए 


॥ बाग ४ 


न 6, का ०८9 0 ० (0 गाए ० 4००० 9 4 4} 4 य, 4 मर ने वा क > 


ततो यदु्रतरं तदरूपमनामयम्‌ | य एलद्रिंदुर 


म्रतास्ते भवन्त्यथेतरे 


ठम्‌ ( कण्ण ) 


= § ५ 


| उमे जो जानन + (भ ^~ 


श्र शक १ | + 
म, मं हाय 2 का है श्रा 


लेते ६ ॥ १० ॥ 
तत 2वि। तत 74 गब्द बाद पा- 


जगत उत्तरं कार्गा ततोऽप्युचं 


जेन 


रमन 
इत्यथः | तदरूपं रूपादिरद्ितम | 


कार्यकारणविनिमक्त 


अनामयमाध्यात्मिफादि तापत्र ब- 
रहितिरयान्‌ । य एतट्ठि दग्मृतत्यन 
अहमस्मीत्यमृता अमरणधर्माणस्ते 
यन्ति} अथेतरे ये न बिदस्ते 
दुःखमेवापियन्ति ॥ १०॥ 
इदानीं तस्येव सर्चास्मत्व॑ 


द्शेयति- 
सवोननशिरोग्रीवः 


द 1 य न्क न्ह ० 


द्ःस्वगवावरि्न्ति ॥ १० ॥ 


२ ^ हे 
१ { क्षा बी ६४ ५५ । ॥ 1 1,॥ १.५ 


[ 
ठ 1 


# 


1 १ न 4 व 
नै ˆ उमा | इससे क 

॥ | 

१५ ददर 7 ^~ न 
नि 

उमर कण्ण र जा दमस # 


{५17 दे, नन 41 
है | ग" ~र~म 
> ऊ, क सय (क र द ॥ 1 
57 ~ (या (कड {1 

6 छ त क कफ {41 #,। कुल कुक ज अनो 
गन ग इ व्ल रन 
१ । ने छः क नमः 

(गः नि} [तु रम्‌ गन 
+ 1 ५ म {111 [2 { @ + 1 
४ मा अधम अम्ननसर पम 4 
गृह 

ॐ 71४ बर कर स) गई ॐ 
अम्रत--रण गम | जाने । | 
आर अन्य था ऐसा न तनि: 


दगफ़ी ही ग्राम हाः ४ ॥ १ थ। 


भू 1 क), थे 
;' हा अगुगा फस £ 1 
[2 ४ 


| अनुभा छर । 


अब श्रुति उसी सा मा 


| ठिरालनी ऐ--- 


सर्वेभूतमुहाशयः । 


सर्वै हि 
व्यापी स भगवांस्तस्मात्सवेगतः शिवः ॥११॥ 
चह भगवान्‌ समस्त मुर्सोत्राठा, समस्त निरेवागा और समस्त 
्ीवारभोवाला है, वह सम्पूर्ण जीबेकि अन्त करणोमें भित और सर्बन्यापौ 
है, इसलिये सर्वगत और मद्नछरूप है ॥ ११ ॥ 
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सर्वाननेति । स्वाण्या- | (सवानन' इत्यादि | समस्त मुख, 
नेनानि शिरांसि  भरीवाशवास्येति | दिर और प्रीवा इसीकी है. 
सनाननदिरोग्रीवः | सर्वेषां भूता | इसलिये यह स्बाननरिरोग्रीव है । 
भा युदया इद्ध शेत इति सवः यह समस्त प्राणियोकी गुहा--वुद्धि- 
भरतगुद्यशयः का । सर्वेव्यापी स | मे शयन करता है इसलिये सर्वभूत- 
भि +. र गुहाशय है | वह सर्वव्यापी और 
कि: मेड ¢ भगवान--ऐश्वयोदिकी समष्टिरूप 
^देशर्यस्य॒ समग्रस्य मल 
धर्मसख यजञसः भियः । | दै । कहा भी है--- समग्र दशः 


ज्ञानवैराग्ययोधैव धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य-- 
कः न इतीरणा ॥" , | इन छः का नाम मग है भगवान्‌मे 
° पु० ६।५।७४ ध हे 
भगवति यस्मादेवं तस्मात्‌ | ये स ऐसे ही हैं सिय वह सगत 
सवगतः शिवः । ११॥ और शिव ( मह्नलरूप ) है ॥११॥ 
~न 
किश्व--- | तथा--- 


महान्परसुै पुरुषः सच्त्वस्यैष प्रवतेकः । 


सनिसलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्ययः ॥१२॥ 
यह महान्‌ , परमसमर्थ, शरीररूप पुरमे शयन करनेवाख; इस 
[ खरूपस्थितिरूप ] निर्मल ग्राप्तिके उद्यसे अन्तःकरणको प्रेरित करने- 
वाख, सचक्रा शासक, प्रकाशखरूप और अधिनाशी है ॥ १२॥ 
महानिति । महान्परः समर्थो | महान्‌ इत्यादि । वह महान्‌ , 


वै निश्चयेन जगदुदयखितिसंदारे | प्रथ अचा जगतके उतत सिति 
गैर संहारे निश्चय ही समर्थ और 


सत्वस्यान्तःकरणस्यैष प्रवतंक सत्व यानी अन्त करणका प्रेरक है । 
प्रथिता । कमथ॑ञुदिश्य १ सुनिमे- किस प्रयोजनके उद्देश्स्से उसका 


१६७ >वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय दे 
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लामिमां खरूपावयारक्षणां प्राप्ति | प्रवर्तक है १--४5स स्रुपावद्िति- 


> पिता रूप सुनिर्मेल प्राप्ति यानी परमपदकी 
परमपदप्राप्तिम्‌ । ईशान ईशिता । | प्रापिके उद्देव्यसे | तथा वह ईशान 


ज्योतिः परिशुद्धो विज्ञानप्रकाशः। | सिरे) व्यानि विद्वान 
प्रकाशस्ररष और अन्यय-- 
अव्ययो5विनाशी ॥ १२1 | अविनाशी है ॥१२॥ 


~~~ न्यः +भ ~~~ 


अडराष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 
सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 
हृदा मन्वीश्लो मनसाभिक्टपो 


य॒ एतद्विदुरप्रतास्ते भवन्ति ॥१३॥ 
यह अह्ष्ठमात्र, पुरुप, अन्तरात्मा, सदा जीत्रेकि हृदयमें स्थित, 
ज्ञानाधिपति एवं हृदयस्थित मनके द्वारा सुरक्षित है । जो इसे जानने हैं वे 
अमर हो जाते हैं ॥ १३॥ 
अङ्गमत्र इति । अद्भुछमा-| . भद्भुप्रमात्रः इत्यादि । अपनी 
घ्रोऽमिव्यक्तिस्थानहदयसपिरपरि- | अमिभ्यक्तिके स्थान हटयाकाशके 
माणापेक्षया पुरुपः पूरणल्वात्पुरि परिमाणकी अपेक्षासे यह अद्'ुष्ठमात्र 


॥ है, पूणे अथवा शरीररूपं पुरम 
शयनाहा । अन्तरात्मा सवेया- शयन करनेके कारण पुरुप है 
1 


न्तरात्सभूतः सितः । सदा | अन्तरात्मा अर्थात्‌ सबके अन्तरातम- 
जनानां हदये संनिविष्टो हृदय- स्वरूपसे स्थित है। सर्वदा जीवोकि 
स्थेन मनसाभिगुप्तः । मन्वी्नो धरा न है र मनके 
र स सुरक्षित है और मन्वीर- 
१ | 
ज्ञानेश थ॒एताहदुरतास्ते | ज्ञानाध्यक्ष है। जो इसे जानते हैं बे 
भवान्त ॥ १३ अमर हो जाते हैं॥ १३॥ 


"= 
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परमेश्वरके सर्वात्मभाव या विराट-स्वरूपका वर्णन 

पुरुषोउन्तरात्मेत्युक्त॑ पुनरपि | वह परमेश्वर पुरुष एवं अन्तरात्मा 
क _ 6 | है--यह कहा गया, अव सबकी 
हि दर्शयति-- सर्वे तद्रूपता प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति 
तावन्मात्रत्वअदशनाथम्‌ | उक्त | फिर भी उसका सवाप्ममाव दिखलाती 
र  [है। कहा भी है- "अध्यारोप और 
1 ; नि- 
च ` अध्यारापापवादास्या च | अपवादक होरा निष््रपञचवो प्रपश्चित 
षप्रपश्चं प्रपश्चयते” इति । किया जाता है” इत्यादि | 
सदखशीषों पुरुषः सहस्राक्ष॥ सहस्रपात्‌ । 


स भूमि विश्वतो इत्वात्यतिष्ठदशाडशुरुम्‌ ॥१४॥ 
वह सस्त शिर, सहस नेत्र ओर सहस्र चरणोवाख है तथा पूर्णं है ¦ 
वह भूमिको सब ओरसे व्याप्त कर अनन्तरूपसे उसका अतिक्रमण करके 
स्थित है । [ अथवा ऐसा अथं करना चाहिये कि नामिसे ऊपर दश 
अङ्कुर परिमाणवाठे हृदयमें खित है ] ॥ १४ ॥ 
सहस्राण्यनन्तानि शीषोण्य- इसके सहस्र अथात्‌ अनन्त शिर 
हैं. इसलिये यह सहसशिरवात्य है । 
पुरुष अथात्‌ पूर्ण है। इसी प्रकार 
एयमुत्तरत्र योजनीयम्‌ । स भूमि । अगेके विशेषणोका भी अर्थ कर लेता 


१. अध्यारोप और अपवाद ये वेदान्तके पारिभाषिक शब्द है । किसी सत्य 
वस्तुमें अत्य पदार्थका भ्रम होना अध्यारोप है, जैसे रण्जुमें रर्पकी भ्रान्ति, तथा 
उस असत्य पदार्थके बाधपूर्चक परमार्थ-सत्यको प्रदर्शित कराना अपवाद दैः जैसे 
कल्पित सके निराकरणद्वारा उसवी अधिष्ठानभूता रज्जुका भान। इसी प्रवार 
निष्प्रपच ब्रह्मम मायाका आरोप करके प्रपश्चप्रतीतिकी व्यवस्था की जाती है ओर 
प्रप्चके अपवादद्वारा शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार कराया जाता हे ¦ परन्तु वस्तुतः ये 
दोनों भपञके दी अन्तरगत दै, अखण्ड चिन्मात्र शुद्ध ब्रह्ममें तो किसी भी प्रकारके 
अध्यारोप या अपवादका अवकाश ही नहीं है | इस प्रकार अध्यारोप और अपवाद- 
के द्वारा उस निर्विशेषका सविशेपरूपसे वर्णन किया जाता है | 


स्थेति सहस्शीषों । पुरपः पूर्णः। 
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थुनं सर्वतोऽन्तवंहिथ वृत्वा | चाहिये ।# वह भूमि अयात्‌ ससार 
को सर्वत'--बादर और भीतरसे 
व्याप्यात्यतिष्ठदृतीत्य वनं सम- व्याप्त करके संत्तारका भी अतिक्रमण 
धितिठ्ठति । दशा _ करके स्थित है। दशाब्ुढ अर्थात्‌ 
धातेष्ठीत । छमनन्तेपवपार | अनन्त--अपार चयते । अथवा 
नामिसे ऊपर जो दग अद्भुढ 
पसिणवाला हृदय है उसमें दित 

डलं हदयं तत्राधितिष्ठति ॥१४॥ | है॥ १४॥ 

। "वरस ^ 
नयु सर्वात्मत्वे सप्रपश्चं बह्म! किन्तु सर्वात्मक होनेपर तो ब्रह्म 
1 

। सप्रपञ्च ( सबिशेष ) सिद्ध होगा, 
स्यात्तदयतिरेकेणाभावादित्याह-- , क्योंकि उससे अतिरिक्त प्रपव्चकी सत्ता 


| ही नहीं है, इसपर श्रुति कहती है--- 
पुरुष एवेद सब यदह्भूतं यच्च सव्यम । 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥१५॥ 


जो कुछ भूत ओर भविष्यत्‌ है एव जो अन्नके द्वारा बृद्धिको प्राप्त 

होता है वह सब पुरुप ही है, तथा वही अमृत ( मुक्ति) का भी 
प्रभु है॥ १५॥ 

पुरुप एवेदमिति । पुरुष एचेद | शुरुप एवेदम्‌ इत्यादि । यह 

जो अन्नसे बढता है तथा यह जो 

वतेमान दिखायी देता है तथा जो 

दयते वर्तमानं यद्भूतं यच्च भव्यं | इछ भूत और भविष्यत्‌ है वह सब 

पुरुष ही है । इसके सिवा, वह 

भविष्यत्‌ । किंश्च--उतामृतत्व- | अम्ृतत्वका ईशान है अर्थात्‌ अमरण- 


न 
* अर्थात्‌ सल यानी अनन्त अक्षि ( नेत्र ओर 
र पाद ( चरण 
कारण वह सहखाश्च ओर सहस्तपाद है। | शा 





मित्यथः। अथवा नाभेरुपरि दक्षा- 


सर्च यदज्ञेनातिरोहति यदिदं 
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स्येशासोऽमरणधर्मतय केवल्य- | धर्मत्व यानी कैबल्यपदका भी प्रमु 
| ._.. | है। तथा जो अन्नसे बढ़ता है, जो 
 स्येशानः । यच्चान्नेनातिरोहति विमान: 8 अंक हे सनी 


यहतेते तस्येशानः ।\ १५॥ है ॥ १५१ 


~ 
पुनरपि निविशेष॑ प्रतिपाद- | फिर मी उसको निर्विशेष प्रति- 
यितुं दशेयति-- पादन करनेके लिये श्रुति दिखलाती 
है-- 


सवेतःपाणिपादं ततसवेतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिम्टोके सबमाबत्य तिष्ठति ॥१६॥ 
उसके सव ओर हाथ-पो है, सन ओर ओख, दिर और मुख हैं 
तथा वह सर्वत्र कर्णोवाखा है एवं छोकमे सबको व्याप्त करके स्थित है ॥ १६॥ 
सर्वत॒ इति । सर्वतः| सर्वतः इत्यादि | उसके सब 
पाणयः पादाश्रेति सवेतः- ओर हाथ-पोव है इसलिये वह सवेतः- 


शिरसि खानि च यख तत्सर्ब- | ^° < ८ £ ९ 


धिषिरेसम्‌ ऽक्षिरिरोमुख है । उसके सब ओर 
` तोऽक्ि सर्वतः श्रुतिः (क 
रवणमस्येति श्रुतिमत्‌, । लोके ्रुतिमान्‌ है । तथा यह लोकमें 
प्राणिनिकाये सर्वमावृत्य संव्या- | अर्थात्‌ प्राणिसमूहमे सबको आदृत 
प्य तिष्ठति \ १६॥ --व्याप्त करके स्थित है ॥१६॥ 
न~ 


दक ~~ 


आत्मके देहावस्थान और इन्दिथ-सम्बन्धराहित्यका निरूपण 


उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रि- उपाधिमूत पाणिपादादिके अध्या- 
रपये हतो रोपसे ऐसी आराङ्का न हो जाय कि 
याध्यारोपणाज्ज्ेयस्थ तद्वतताशङका | य ( ब्रह्म ) उनसे युक्त है इसी 


मा भृदित्येवमर्थमत्तरतो मन््रः-- | प्रयोजनसे आगेका मन्त्र है-- 


६६८ 


भ्वेताश्वतसेपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


र = ~. अवा ~ +. वक. ५ 3, 4 3 ~ गरक नो 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


सर्वेन्द्रयविवजितम्‌ । 


स्वस्थ प्रमुमीशान॑ सर्वेस्थ शरणं चुहत्‌ ॥१७॥ 


वह समस्त इन्द्रियवृत्तियोंके रूपमे अवभासित होता हुआ भी समस्त 
इन्द्रियोसे रहित है, तथा सवका प्रमु, शासक और सवका आश्रय ए 


कारण है | १७॥ 

सर्ेन्द्ियेति ) सर्वाणि च तानी- 
न्द्रियाणि श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्य- 
न्तकरणपयन्तानि सर्वेन्द्रियग्रह- 
णेन गृह्यन्ते । अन्तःकरणवहि- 
प्करणोपाधिभूतः सर्वेन्द्रियगुण- 
रष्यवसायसंकटपश्रवणादिमिगण- 
वदाभासत इति सर्वेन्द्रियगुणा- 
भासम्‌ । सर्वेन्द्रियेग्यापतमिव 
तज्ज्ेयमित्यर्थः । “ध्यायतीय 
लेलायतीव” ° उ०४।३।७) 
इति श्रुतेः । कस्मात्पुनः कारणा - 
तद यापतमिवेति गृह्यते १ इत्याह- 
'सर्वेन्द्रियविवजितम! सर्वकरण- 
रहितमित्यथंः 1 अतो न च 
करणव्यापारेव्यापृत्त॑ तज्जेयम्‌ । 


'सर्वेन्द्रिय ०! इत्यादि। श्रोत्रादि 
इन्द्रियोसे लेकर अन्तःकरणपर्यन्त 
जो समस्त इन्धा हैं वे सर्वेन्द्रिय- 
पठके ग्रहणसे गृहीत होती हैं । 
अन्त.करण और बाह्य करण जिसकी 
उपाधि हैं वह परमात्मा उन समस्त 
इन्द्रियोके अध्यवसाय, सकल्प एव 
श्रवणादि गुणोंसे गुणवान्‌-सा भासता 
हे । इसलिये वह सर्वेन्द्रियुणाभास 
है | तात्पर्य यह है फि उसे समस्त 
इन्दियसे व्यापारयुक्त-सा जानना 
चाहिये; जेसा कि “ध्यान करता 
इआ-सा, चे करता हुआन-सा . 
इत्यादि श्रुतिसे ज्ञात होता है। 
किन्तु वह किस कारणसे व्यापारयुक्त- 
सा ग्रहण किया जाता है [ वास्तवे 
व्यापार करता है-रेसा क्यों नहीं 
माना जाता ? ] इसपर श्रुति कहती 
दै--'सरवेन्दियविवर्जितम्‌ः अर्थात्‌ 
वह समस्त इन्द्रियोंसे रहित दहै । 
अतः उसे इन्द्रियोंके व्यापारोंसे 
व्यापारवान्‌ नहीं जानना चाहिये । 


अध्याय ' , शाड्रमभाष्याथं ९६९ 


स्वस्थ जगतः प्रथुमीशानपर्‌ | | वह समस्त जगतका प्रयु ओर. 
स्ख शरणं प्रायणं बृहत्कारणं | शासक है तथा सबका शरण-- 


च ॥ १७] 


| आश्रय और चूहत्‌-कारण है ॥ १७॥ 


१ ~~ ^ ८ जन 


किश्च- ` | 


तथा-- 


नवद्वारे पुरे ददी हभ्सो लेछायते बहिः । 
वी स्ेस्य रोकस्य खावरस्य चरस्य च ॥१८। 


सम्पूणं स्थावरजंगम जगत्का स्वामी यह हंस ( परमात्मा ) देहा- 
भिमानी होकर नव द्वारवाठे [ देहरूप ] पुरम बाह्य व्रिपयोको ग्रहण 
करनेके लिये चेष्टा किया करता है | १८ ॥ 


नवद्वार इति । नवद्वारे शिरसि | 


सपतहाराणि दे अवाची पुरे देही 
विज्ञानात्मा भूत्वा कार्यकरणो- 
पाधिः सन्हंसः परमात्मा हन्त्य- 
- विद्यात्मक कार्यमिति, लेलायते 
चरति बहिविपयग्रहणाय । वनी 
सवस्य लोकस्य स्थाबरसख चरस 
च ॥ १८] 


नवद्वारे इत्यादि | [दो 
अखि, दो नाक, दो कान और 
एक मुख-इन ] सात शिरके और 
[गदा एवं छिन्न] दो निम्न- 
भागके इस प्रकार नौ दारोंबाले 
रारीरमे देदी--विज्ञानासमा यानी भूत 
और इन्द्रियरूप उपाधिवाडा होकर 
यह हंस--परमात्मा बाह्य विषयोंको 
अहण करनेके स्यि चेष्टा करता-- 
चलता है । यह अविद्याजनित कार्यका 
हनन करता है इसलिये हंस है | तथा 
यह स्थावर-जंगम समस्त छोकका - 
वशी ( स्वामी ) है ॥ १८॥ - 


व्यि 
नि + ' थ 


१७० श्वेताश्चतरोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
व ~क नि क नि 2० छ्‌ ~ ~ त = = बहिन वि यक 


ब्रह्मका निर्षि श्रेष रूप 
एदं तावत्स्बात्मक बह प्रति- | इसप्रकार यहॉतक अलह्नका सर्वोत्म- 
द्‌ इती निधि | निल 
नन्दखरूपणालुदतानस्तामत | तथा कमी उदित एव अस्त न होनेवाले 
नात्मनावखित परमात्मानं दश | ज्ञानस्वरूपसे खित परमात्माको 
यितुमाह-- प्रदर्शित करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता 
पदयत्यचक्षुः स श्युणोत्यकणेः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमारभ्य पुरुषं महान्तम्‌ ॥१९॥ 


वह हाथ-पॉवसे रहित होकर भी वेगवान्‌ और ग्रहण करनेवाखा है, 
नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्णरहित होकर भी सुनता है । वह 
सम्पूर्ण वेयवर्गको जानता है, किन्तु उसे जाननेवाख कोई नहीं है । उसे 
[ ऋषियोंने सवका आदि, पूर्ण एवं महान्‌ कहा है ॥१९॥ 


अपाणिपाद इति । नाद | “अपाणिपादः” इत्यादि । इसके 


व नि पाणि और पाद नहीं हैं, इसलिये 
पाणिपादावित्यपाणिपादः । | यह अपाणिपाद है ! । [ पैर 


लनो दूरगामी । ग्रहीता पाण्य- | न होनेपर भी ] जवन--दूरगामी 
९ ति सर्व है और ग्रहीता--हाथ न होने- 
भावेऽपि सवग्राही । पश्यति स्वे- | पर भी सबको ग्रहण करनेवाला 


चक्षुरपि सन्‌ ! भृणोत्यकर्णो- | दे । यह नेत्रहीन होनेपर भी सरको 
(> ० देखता है, कर्णीन होनेपर भी 
ऽपि । स॒ चेत्ति वेदं सबज्ञत्वाद- सुनता है और अमनस्क होनेपर भी 
मनस्कोषपि । न च तस्यासि सव होनेके कारण वेबवर्गकी जानता 
„ | है। किन्तु कोई उसे जाननेवाखा 
चेत्ता नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” ' नहीं है, जैसा कि “इससे भिन 


अध्याय २ राइ रभाष्याध १७१ 
¬ 9 = <~. ना, - ि2 ~" शह < ~ = +. चर न्याय नर्स 

(चृ० उ०३।७।२३) इति श्रुतेः । | कोई द्र नहीं है”” इस श्रुतिसे सिद्ध 
त य प्रथ टता है | उसे [ ऋषियोंने ] सबका 
तमाहुरग् वंकारणत्वा- | देता 2 

त भ । कारण होनेसे अग्य-प्रथम और पुरुष 
रुप पण॒ महान्तप्‌ ॥१९॥ । -पूर्ण एव महान्‌ कहा है ॥१९॥ 


~= 





आत्मन्नानसे श्ोकानिवत्तिका निरूपण 
किश्व-- ¦ तथा- 
अणोरणीयान्महतो महीया- 
नात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं परयति वीतशोको 
| धातुः प्रसादान्महिमानमीराम्‌ ॥२०॥ 
यह अगुसे भी अयु ओर महानसे भी महान्‌. आत्मा इस जीवक 
अन्तःकरण खित है । उस विपयमोगसंकल्पश्चत्य महिंमामय आत्माको 
जो बिधाताकी कृपासे ईश्वररूपसे देखता है वह शोकरहिंत दो 
जता है॥२० ॥ 
` अणोरणीयानिति । अणोः 
छमादप्यणीयानणुतरः । महतो 
मह^्वपरिमाणान्मदीयान्महत्तरः । 
स॒ चास्मा जन्तोर््रश्ादि- 
सतम्बपयेन्तस्य आणिजावख 


अणोरणीयान्‌” इत्यादि । अणु 
अर्थात्‌ सूक्ष्मले भी सूक्ष्मतर, मदहत्‌- 
[ आकाश्चादि ] महच्चयुक्त प्रिमाणों- 
से भी महत्तर--ऐसा जो आत्मा है 
ब्रह इस जीवके अर्थात्‌ तरहमासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सभी प्राणियोके 
गुहा--हंदयमे निहित है; अथात्‌ 


जाया हृदये निहित आत्ममूतः 
'खित इत्यर्थः । तमात्मानमक्रतं 
विषयमोगसङ्करपरहितमात्मनो 


उनका खरूपभूत होकर शित 
है! जो पुरुष अक्रतु--विपय- 
भोगके संकल्पसे रहित, अपने ही 


१७२ श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ अध्याय रे 
न्व द नद ट ब्दर्द जप पक व क्वि 
महिमानं कर्मनिमित्तवृद्धिक्षय- | मदिमान्वित स्वरूप ओर कर्मके कारण 
रहितमीश पश्यत्ययमहमस्मीति | शनेबरे इद्धि एवं क्षयसे रहित ईश्वर- 
रूप उस आत्माको देखता है; अथात्‌ 
साक्षाज्ञानाति यः स॒ वीतशोको | 'यहां मैं इस प्रकार साक्षात्‌ जानता 
है, वह शोकरहित हो जाता है । किन्तु 
यह देखता किसकी सहायतासे है ? 
धाठुरीश्वरस्य प्रसादात्‌ । प्रसन्ने | [ इसपर कहते हैं---] विधाता यानी 

~ _ | इश्वरकी कृपासे, क्योंकि ईश्वरके प्रसन्न 
हि परमेश्वरे तथाथात्म्यज्ञान नकते 
तपते । अथवेन्द्रियाणि धातवः | का ज्ञान होता है | अथवा शरीरको 
धारण करनेके कारण इन्द्रियों ही धातु 
हैं, उनके प्रसाद यानी विषयोंमें दोष- 
दविपयदोपद्चोनमलादयपनयनात्‌ । | दर्शनके द्वारा मलछादिकी निवृत्ति 
होनेपर उपे देखता है, अन्यथा 
| सकाम प्रक्रत पुरुपोके लिये तो 


शचि । केन त्यसौ पश्यति ! 


रीरस्य धारणात्तेषां प्रसादा- 


अन्यथा दुविज्ञेय आत्मा कामिभिः 


प्राकृतपुरुषेः ॥ २० ॥ आत्मा दुर्विज्षेय ही है ॥२०॥ 


भि 4 <~ अब न 
जआत्मस्वरूपके विपयमें बरह्मवेत्ताका अनुभव 





उक्तमथ द्रढयितु मन्त्रदगनु- | उपर्युक्त अर्थको पुष्ट करनेके लिये 
भव दर्शयति-- श्रुति मन्त्रद्र्टाका अनुभव दिखाती है-- 
वेदाहमतमजरं पुराणं 


सवात्मानं सर्वगतं विभुतरात्‌ । 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य 
ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ॥२१॥ 


है ^“ अयवस लेकर जो व्याख्या है वह मूलमें "धातुप्रसादात्‌? पाठ मानकर 
गयी हे | 


` अध्याय ३ | शाङ्रभाष्यार्थ १७३ 
का ~ त प््िरेक बाडियि ० -जरियेत बसी ब्रेक 
व्रह्मवेत्ताठलोग जिसके जन्मका अभात्र बतछाते है, और जिसे नित्य 
कहते हैं उस जराशून्य पुरातन सर्वात्माको, जो विमु होनेके कारण 
स्वगत है, मैं जानता हूँ ॥ २१ ॥ 
पेदाहमेतमिति । वेद जाने- | . 'विदहमेतम! इत्यादि । इस 
ऽहमेतमजरं विपरिणामधर्मवर्जितं | अजर अर्थात्‌ विपरिणामधर्मझून्य और 
पुराणं पुरातनं सवात्मानं सर्वेपा- पुराण-- पुरातन सवातमाको सबके 
मात्मभूतं सवेगतं विश्व त्वादाकाश खरूपभूतको, जो विभु---आकाशके 
वृदथापकत्वात । यख च जन्स- | समान व्यापक होनेके कारण सवेगत 
निरोधमुत्पत्त्यमार्च प्रवदन्ति ब्रह्म- | है तथा ब्रहमवेत्तालोग जिसके जन्म- 
पादिनो हि नित्थम्‌ । स्पष्टोऽर्थः | का अमाव नित्य बतलाते हैं, मे 
1२१॥ जानता हूं शेष अर्थ स्पष्ट है॥ रे १॥% 
+ ~~ 
इति श्रीमद्रोबिन्दभगवरसूव्यपादशिष्यपरमहसपसिाजकाचाय- 
श्रीमच्छद्करमगवत्प्रणीते शचेताश्चतरोपनिषद्धाप्ये 
तृतीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 





बी = कनक [111 गी 


& शीदाङ्करानन्दजीनि इस मन्वे उत्तरा्ध॑की व्याख्या इस प्रकार की है - “जन्म 
च निरोधश्च जन्मनिरोधमुत्पत्तिनाशाबित्य्थः प्रवदन्ति रकर्पेण कथयन्ति मूढा! इति सेषः 
यस्य अत्मनः" १ **** बरह्मवादिनः उत्पन्नतत्ताक्षात्कारा हि प्सिद्धाः प्रवदन्ति 
प्रकषण कथयन्ति नित्यम्‌।>> अर्थात्‌ “जन्म और निरोधरा नाम जन्मनिरोध दै यानी 
उत्पत्ति भौर नाश-इन्हें मूढछोग निष आत्माके चतलते है और जिते त्रह्मवादीलोग 
--जिन्‍्हें तत्त्वताक्षात्कार हो गया है नित्य प्रतिपादन करते है |”? भाष्यक्री अपेक्षा 
यह अर्थ अधिक उपयुक्त जान पड़ता दै, क्योंकि भाष्यके अनुसार अर्थ करनेसे यां 
श्रवदन्तिः क्रियाका दूसरे बार प्रयोग होनेका कोई पयोजन नहीं जान पढ़ता | 


चतुथं अध्याय 


~~ 
परमेश्वरसे सदधि लिये प्रार्थना 
गहनत्वादस्याथेस्य भूयो भूयो ! | प्रस्तुत ] विषय गम्भीर होनेके 
| कारण इसका पुनःपुनः निरूपण 
करना आवश्यक है, इसलिये अव 
चतुर्थ अध्याय. आरम्भ किया 
आरभ्यते-- जाता है- 


य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगा- 
दणाननेकाचिहिता्थो दधाति । 

वि चैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः 
स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ १॥ 


सिके आरम्भमे जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके 
द्वारा विना किसी प्रयोजनके ही नाना प्रकारके अनेको वर्ण ( त्रिशेष रूप ) 
धारण करता है तथा अन्तमे भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है वह प्रकाश- 
स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १ ॥ 


ये एक इति। य एकोउट्वि-! य ४५५ हल । जो 

- त (>. | परमातमा स आ एक--- 
हे 0 त अद्वितीय ओर अवर्ण--जाति 
रहितो निधिरेष इत्यथः । वहुधा | आदिसे रहित अर्थात्‌ निर्विशेष 
नानाशक्तियोगाद्णाननेषान्नि- होनेपर भी शक्तिके योगसे निहितार्थ 
हिताथथोज्यूहीतप्रयोजनः सार्थः --कोई प्रयोजन न लेकर अधात्‌ 
ध < ` खाथ- | स््ार्थकी अपेक्षा न करके बहधा-- 
निरपेक्ष इत्यथैः । दधाति विदधा- | नाना प्रकारके अनेकों वर्ण ( विशेष- 


वक्तव्य इति चतुर्थोऽष्यायं 
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=, , (~ 5 है 
जादा। बिच ति व्येति चान्तं | रूप ) धारण करता है तथा अन्तमे 
मेल्यफाले । चशब्दान्मध्येऽपि | अल्यकालछमें जिसमे विश्व छीन 
पसिनिश्ं दे । | हो जाता है । "चान्ते' के 'च! शब्द- 
व से देवो द्योतनख से यह तात्पर्य है कि मध्यमें भी 


भाषो विज्ञानेकरस इत्यथः | स॒ | जिसमे विदन छित है वह देव--- 
8 अथात्‌ विज्ञनैकरस 


गोऽस्माज्छयभया यासं 
ह "साज्शुभया बुद्ध सयुनक परमात्मा हमे जुम बुद्धिसे सयुक्त 
नयतु ॥ १॥ करे ॥ १॥ 
नस्य 
परमात्माकी सर्वरूपता 


` परस्मात्स एव घण तस्मिन्नेष्‌ | क्योकि वही जगत्‌का रचयिता 
है और उसीमें उसका ख्य होता है 


उयस्तस्मात्स एव सर्वं त्‌ ततो | अतः वहीं सर्वरूप है, उससे मिन 
कुछ भी नहीं है--यह बात आगेके 


विभक्तमसतीत्याह मन्त्र्रयेण-- । तीन मन्त्रोसे कही जाती है-- 
तदेवाचिस्तदादित्यस्तद्ायुस्तद चन्द्रमा: 
तदेव शुक्र तढ़ह्म तदापस्तत्मजापतिः ॥ २॥ 


वही अग्नि है, बही सूर्य है, वही वायु है, बही चन्द्रमा है, वही 
उम्र ( शुद्ध ) है, वही ब्रह्म है, वही जल है और बही प्रजापति है ॥२॥ 


तदेवेति । तदेवात्मतत्वमत्रि! | (तदेवा इत्यादि । वह 
। > त्ितच्व अग्नि है वही सूयं 
तदादित्यः । एच्डब्दः स्त्र | लत नम द, 

| प्वमब्द्‌; सवत्र है । आगे 'तदेव शुक्रम! ऐसा देखा 
संबध्यते तदेष शुक्रमिति दर्श- | जाता है इसछिये एव! अच्दका 
ध सबके साथ सम्बन्ध है। शेष अर्थं 
ति । 
तात्‌ । राप । तदेव यक | सरल है । वही शुक्र यानी शुद्ध है 


१७६ श्वेताध्वत रोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
र, (६२७ - ~ वा - 5 व ब्जरियि न्ियित नि पाये बारपियि करियर: 
शुद्धमन्यदपि दीप्िमन्नक्षत्रादि | तथा ओर भी जो दीपिशाली 
नक्षत्रादि पदार्थ हैं वह भी वही है, 
तद्ब्ह्म हिरण्यगर्मात्मां तदापः स | तथा वही ब्रह्म--हिरण्यगर्मखरूप 
है, वही जल है और वही विराट्‌ 
प्रजापतिविंशडत्मा ॥ २॥ रूप प्रजापति है ॥ २॥ 


न ~--2 4 ----- 3 


त्वंखी लवं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 


त्वं जीणे दण्डेन वञखसि त्वं जातो मदसि विश्वतोमुखः ॥२॥ 


तू स्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है और व्‌ ही वृद्ध 
होकर दण्डके सहारे चछता है तथा त्‌ ही [ प्रपञ्चख्यसे ] उत्पन्न होने- 
पर अनेकरूप हो जाता है ॥ ३॥ 


सपो मन्त्राथं! | ३२॥ | इस मन्त्रका अर्थ स्पष्ट है ॥३॥ 
नीरः पतड़ी हरिति लोहिताक्ष- 

सडिद्धमे ऋतवः समुद्राः । 
अनादिमन्तवं विसुत्वेन वतेते 


यतो जातानि भुवनानि विश्वा ॥ ४॥ 


तू ही नीख्वणं भमर, हरितवर्णं एवं छाल आँखोंबाछा जीव ८ कादि 
निकृष्ट प्राणी ), मेव तथा [ प्रीष्मादि ] ऋतु ओर [ सप्त ] समुद्र है । 


त्‌. अनादि है ओर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है तथा तुझहीसे सम्पूर्ण छोक 
उत्पन्न हुए है ॥ ४ ॥ 





नील इति । त्वमेवेति सर्वत्र | नीर” इत्यादि | यहाँ वमेव 
हि ( तू ही ) इस पदका सबके साथ 
संबध्पते 1 त्वमेव नीरः पतड्ढो | सम्बन्ध है। तू ही नीलवर्ण पतङ्ग- 


अध्याय ४ | शाइरमाष्याथ १७७ 
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भ्रमरः) पतनाद्च्छतीति पतङ्गः । । भमर है । नीचे गिरते चर्नेके कारण 


हरितो रोहिता्ः शुकादि- | भमर पतङ्ग कहते है। व्‌ ही 
न को धनि हरित लोहिताक्ष है, अयात्‌ शुकादि 
निशः प्राणिनस्त्वमेवेत्यथेः । | लङ आणिवर्न भी त्‌ ही है। व्‌ 


तटिद्ध्मा मेव ऋतवः समुद्रा! | | ही तडिद्वर्म--मेघ, ऋतु एव समुद्र 


यस्माच्चमेव सर्वसात्मभूतस्त- | दै । ईस प्रकार क्योकि तू ही सव- 
स्मादनादिस्त्वमेव त्वमेवाचन्त- ¦ का आत्मा दै इच्ि त्‌ अनादि 
है--तेरा आदि और अन्त नही 


शल्यः, वत्वेन व्यापकत्वेन | है, जिससे कि विमु अर्यात्‌ व्यापक 
यतो जातानि भुवनानि विश्वानि | हेनेके कारण, सम्पूर्ण मुबन उत्पन्न 
॥ ४1 हुए हैं ॥ 9 ॥ 


न~~ 





प्रकृति और जीवके सम्वन्धक्रा विचार 


इदानीं तेनोऽननरक्षणां प्रतिं | अब छान्दोग्योपनिषद्मे प्रसिद्ध 


~ | तेज, अप्‌ और अन्नरूपा प्रकृतिको 
छान्दोगयोपनिषस्रसिद्वामजारूय रति अजारुपसे कतित करके 
कल्पनया दक्षेयति- | 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
बहीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । 


अजो होको जुषमाणोऽनुरोते 





दिखती है-- 


जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५॥ 
अपने अनुरूप बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करनेवाखी एक रहित, शुक्त और 
कृष्णवणों अजा ( बकरी-प्रकृति ) को एक अज ८ वकरा-जीव ) सेवन करता 
इभा भोगता है और दूसरा अज उस सुक्तभोगाको त्याग देता है ॥ ५ ॥ 
इबे० उ० २३-२४--- 
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अनामेकामिति | अजां प्रकृतिं 
लोहितशुक्ककृष्णां तेजोध्वननलक्षणां 
बह्दीः प्रजाः सृजमानामृत्पाद- 
यन्तीं ध्यानयोगानुगतद्णं देवा- 
त्मशक्ति वा सरूपाः समानाकारा 
अजो देको विज्ञानात्मानादिकाम- 
कमेषिनाधितः खयमात्मानं 
मन्यमानो जुषमाणः सेवमानो- 
ऽनुशेते भजते । अन्य आचार्योष- 


देप्रकाशावसादिताविद्यान्धकारो 
जहाति त्यजति ॥ ५॥ 


अजामेकाम इत्यादि | स्पा 
--एक समान आकारवाली बहुत- 
सी प्रजा उत्पन्न करनेवाली लोहित- 
य॒क्र-रुष्णा- तेज, अपू और अन- 
रूपा अजा--प्रकृतिको अथवा ध्यान- 
योगम स्थित ब्रह्मगदियोदारा देखी 
गयी देवात्मशक्तिको एक अज-- 
विक्ञानाा, जो अनादि काम और 
कमंद्ारा खरूपसे भ्रष्ट कर दिया 
गया है, इस प्रकृतिको दही अपना 
खरूप मानकर सेवन करता हुआ 
भोगता है और दूसरा गुरुदेवके 
उपदेशरूप ग्रकाशसे अविवान्धकार- 
के नष्ट हो जानेके कारण इसे छोड 
देता है॥। ५॥ 


== 


जीव और ईधरकी पिलक्षणता 


इदानीं सन्नभूतों परमाथे- 
वस्त्ववधारणाथेमुपन्यस्येते-- 


हा सुपणो सयुजा 


अव परमार्थतत्तका निश्चय 
करानेके लिये दो सूत्रभूत मन्त्रौका 
उल्लेख किया जाता है- 


सखाया 


समानं वृक्ष परिषखजाते । 


तयोरन्यः 
नश्नन्नन्यो 


पिप्पलं खाद्वत्त्य- 


अभिचाकशीति ॥ ६ ॥ 


सदा परस्पर मिलकर रहनेवाले दो सखा ( समान नामा ) 
सुपर्ण ( सुन्दर गतिवाले पक्षी ) एक ही बृक्षको आश्रित किये हुए हैं । 


अध्याय ४ | 


चाङ्रभाष्याथं 
1 ५. 4, १ १. ५.१ ९ ९. ~ 3 व ९, ` 2 १ ~ 4, 


१७९, 


उनमें एक उसके स्वादिष्ट फरलोंको भोगता है और दूसरा उन्हे न भोगता 


हुआ देखता रहता है ॥ ६ ॥ 


देति । द्वा हो विज्ञानपरसा- 
त्मानों । सुपर्णा सुपणों शोमन- 
पतनों शोभनगमनो सुपर्णो पक्षि 
सामान्याहा सुपर्णो सयुजा 
सयुजो सवेदा संयुक्तौ । सखाया 
सखायो समानास्यानो समा- 
नाभिव्यक्तिकारणो । एवंभूतो 
सन्तो समानमेकं बृं इक्षमियो- 
, च्छेद सामान्यादुवरकषं शरीरं॑परि 
पखजाते परिष्वक्तयन्तो समा- 
श्रितवन्तावेतों । 


तयोरन्यो5विद्याकामवासनाश्र- 
यलिज्ञोपाधिविज्ञानात्मा पिप्पलं 
करमफल सुखदुःखलक्षणं॑ खादु 
अनेकविचित्रवेदनाखादरूयमत्ति 
उपय द्धेऽपिवेकतः । अनश्नन्नन्यो 
नित्यशुद्धचुद्धमुक्ततभावः परमे 
श्वरोऽभिचाकश्रीति सर्वमपि पश्य- 
नरास्ते ॥ ६॥ 


द्वा सुपणा इत्यादि | द्वा--- 
दो विज्ञानात्मा और परमात्मा, जो सुपर्ण 
है अथात्‌ शुम पतन--झ्ुभ गमन- 
वाले होनेसे सुपणं हैं, अथवा 
पक्षियोंके समान होनेसे जो सुपर्ण 
कहलाते हैं, और सयुजू--सर्चदा 
सयुक्त रहते हैं तथा सखा हैं--- 
जिनके आस्यान ( नाम ) यानी 
अभिव्यक्तिके कारण समान है| 
ऐसे वे दोनों समान यानी एक ही 
वृक्षको-- वृक्षकैः समान नामे 
समानता होनेके कारण शरीर चक्ष 
है, उसे परिष्वक्त किये हैं. अर्थात्‌ 
ये दोनों उसपर आश्रित हैं. | 

उनमे एक--अविद्या, काम और 
वासनाओंके आश्रयभूत छिह्नदेहरूप 
उपाधिवाटा विज्ञानात्मा अविवेकबश 
उसके खाहु-अनेक विचित्र वेदना- 
रूप खादवाॐे पिप्पछ--सुख- 
दु.खरूप कर्मफछोको भोगता है 
तथा अन्य--नित्यशुद्धबु द्रमुक्त- 
खरूप परमात्मा उन्हे न भोगता हुआ 


'उन सभीको देखता रहता है ॥६॥ 


~ > 4 
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तत्रेव सति- 


ऐसा होनेपर--- 


समने वृक्षे पुरुषो निमसो- 


ऽनीङया शोचति यमुद्यमानः 
परयत्यन्यमीर- 
मस्य सहिमानमिति वीतशोकः 


जुष्टं यदा 


बकाया 


॥ ७ ॥ 


उस एक ही ब्रृक्षपर जीव [ देहात्मभावमे ] इवकर मोहग्रस्त हो 
दीनभावसे शोक करता है जिस समय यह { अनेकों योगमागेसि | 
सेवित और देदादिसे भिन्न ईर और उसकी महिमाको देखता है उस 
समय शोकरहित हो जाता है ॥ ७ ॥ 


समाने वृक्षे शरीरे पुरुषो 
भोक्ताविद्याफामकर्म फलरागादि- 
गुरुभाराक्रान्तोऽखबुखि सथुद्र- 
जरे निम्नो निश्रयेन देहात्म- 
सावमापन्नःअयमेवाहमदुष्य पुत्रो- 
ऽख नप्ता कृशः स्थुल गुणवानि- 
गुणः सुखी दुःखी/इत्येवंग्रत्ययो 
नान्योऽस्त्यस्मादिति जायते भरि- 
यते संयुज्यते च संबन्धिवान्धंयैः। 
अतोऽनीकश्ञया "न॒ कखचित्सम- 
्थोष्हं पुत्रो मम नो मृतामे 


एक ही वृक्ष यानी गरीरमे पुरुष 
---भोक्ता जीव अधिया, काम, कर्म, 
कर्मफल और रागादिके भारी भारसे 
आक्रान्त हो समुद्रके जलमें इवे हुए 
तूँवेंके समान यानी निश्चय ही 
देहात्ममाचकी प्राप्त हुआ--“यह 
देह मैं हूँ, मै अमुकका पुत्र हूँ, 
उसका नाती हूँ, करर हूं, स्थूल हैँ, 
गुणवान्‌ हूँ, गुणहीन हूँ, सखी हूँ, 
दु.खी हूँ” इस प्रकारके प्रत्ययोंचाला 
हो, ऐसा समझकर कि इस देहसे 
भिन कोई और नहीं है जन्मता, 
मरता एव अपने सम्बन्धौ वन्धुओंसे 
सयुक्त होता है । अतः अनीदातासे 
-- मैं किसी कार्यके लिये समर्थ नहीं 
हैं, मेरा पुत्र नष्ट हो गया, सरी मर 


ह 
फल 
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भार्या किमे जीवितेन हत्येवं दीन- 
भावोऽनीश्ा तया शोचति सन्त- 
प्यते य॒द्यमानोऽनेकेरनथग्रकरि- 


रविषेकतया विवित्रतामाप्यमानः। 


स एव श्रेततियेड्मनुष्यादि- 
योनिष्वापतन्दुःखसापतन्तः कदा- 
चिदनेकजन्मशणुद्धधमंसश्वयन- 
निमित्त केनचित्परमकारुणिकेन 
दशितयोगमार्गो5हिंसासत्यत्रह्न- 
चर्यसर्वत्यागसमाहितात्मा सन्‌ 
शमादिसम्पन्नो जष्टं सेवितमनेक 
योगमार्गेयंदा यस्मिन्काठे पश्यति 
ध्यायमानोऽन्य बृ्षोपाधिरक्षणा- 
दविरक्षणमससारिणमशनायाचसं- 

- स्पृर्ट सान्तरं परमात्मानमीशम्‌ 
'अयमहसमस्पीत्यात्सा सर्वस्य समः 
सवेभूतान्तरस्यो नेतरोऽभिद्या- 
जनितोपाधिपरिच्छिनो मायात्मा 
इति विभूतिं महिमानमितिजगद्रूप- 


गयी अव मेरे जीनेसे क्या छाम है 
इस प्रकारका दीनमाव ही अनीशा 
८ असमर्थता ) है उससे युक्त होकर 
और मोहग्रस्त होकर यानी अनर्थके 
अनेको प्रकारोसे अविवेकबश विचित्र 
स्थितिको प्राप्त होकर शोक अर्थात्‌ 
सन्ताप करता है । 


वही प्रेत, तिय॑क्‌ एवं मनुप्यादि 
योनियोमे पडकर दु.ख भोगता है । 
जब कमी अनेक अन्मोके सिन 
पुण्यकर्मविपाकसे कोई परमक्ृपाल 
आचार्य उसे योगमार्गका उपदेश 
कर देते हैं तो वह अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य एवं सर्वत्यागके द्वारा समा- 
हितचित्त ओर शमादि साधनोंसे 
सम्पन्न हो अनेक योगमागेसि सेवित 
अन्य यानी वृक्ष (देह) रूप 
उपाधिसे भिन्न, संसारधर्ममून्य, 
क्षुधादिसे अस्प, सवोन्तयोमी श्र 
परमातमाका ध्यान करतां हुआ उसे 
देखता है। अर्थात्‌ 'मै यह हैं. अथात्‌ 
मै सबमें समान और समस्त प्राणियोके 
भीतर सित आत्मा हूँ, अविद्याजनित 
उपाधिसे परिच्छिनि मायात्मा नही 
हैं! इस प्रकार साक्षात्कार करता है 
और उसकी विभूतिरूप महिम्न 
देखता है यानी यह अगरु महिमा 
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स्यैव महिमा परमेश्वरस्येति | इस परमात्माकी ही है--ऐसा जिस 
समय देखता है उस समय यह 
ओकरहित हो जाता है। अथात्‌ 
० हि- | सम्पू शोकसागरसे मुक्त यानी 
मवति । सर्वस्माच्छोकसागराहि- | सम्पण की कई 
| इतकृत्य हो जाता है । अथ 
मुच्यते कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः | | [ ऐसा अर्थ करना चाहिये कि ] 
५ | जिस समय इस भोक्ता जीवको यह 
अथवा जुट यदा पश्यत्यन्यमीश- | योगिसेवित अन्य-ईश्वरूप अर्थात्‌ 
मैव श्रः १ गा गी महिमारूप 
मस्मैव प्रत्यगात्मनो महिमानप्र | स॒पर्यगात्ाको हं 
¶ देखता है उस समय शोकरहित हो 
इति तदा वीतशोकों भधति! | जाता है ॥७॥ 


"~= == 
राणा 


यदेव॑ पश्यति तदा वीतशोको 





बह्मकी अधिष्ठानरूपता और उसके ज्ञानसे झतार्थता 


इदानी तद्विदां कताथेतां ] अव श्रुति ब््मेत्ताभोकी कृतार्थता 
दशेयति-- प्रदर्शित करती है-- 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्िन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तं न वेद्‌ किमृचा करिष्यति 


य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ८ ॥ 


जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं उस अक्षर परब्योममें ही वेदनत्रय 
स्थित है. [ अथात्‌ वे भी उसीका प्रतिपान करते हैं ] 1 जो उसको नहीं 


जानता वह वेदोंसे ही क्या कर लेगा * जो उसे जानते हैं वे तो ये कृतार्थ 
हुए सितदहै ॥ ८ ॥ 


ऋतच इति । वेदत्रयवेथ्रेज्क्षरे 
परमे व्योमन्व्योम्न्याक 





'ऋचः? इत्यादि । वेदन्नयवेय 
र्ठ काशकर्पे | अक्षर परमाकाशमे--आकारासच्य 
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यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः-- १खबममें, जिसमें समस्त देवगण 
० नि प्त » | अधिष्ठित हैं-उसके आश्रयसे स्थित हैं 
आभर 

आभ्रितास्तषठान्त = । यस्तं उस परमातमाको जो नहीं जानता 

परमात्मानं न वेदं किसचा | वह वेदसे क्या कर लेगा ? और जो 


हैं हि उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक्‌ 
॥ 
करिष्यति १ य इत्तद्विदुस्त इमे प्रकारसे रहते हैँ अर्थात्‌ कृताथ हुए 


समासते-कृतार्थास्तिएन्ति 1८1)  खित है ॥ ८ ॥ 


न~ 
मायोपधिक इश्वर ही सबका सण है 


इदानीं तस्यैवाक्षरस्य मायोपा- | अव श्रुति उस अक्षर परमात्माका 


ष ही मायारूप उपाधिके कारण जगत्‌- 
जत्स 
[धक जगत्सएत्व तानासत्त्व च | स्तै और जगनिमित्ततें अर्ग- 


भेदेन दर्शयति-- | अलग दिखाती है--- 
छन्दांसि यक्ताः कतवो व्रतानि 
भूतं भन्यं यच्च वेदा वदन्ति | 
अस्मान्मायी सजते विश्वमेत- 
तस्िंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ & ॥ 
वेद, यज, क्रतु, त्रत, भूत, भविष्य और वर्तमान तथा और भी जो 
कुछ पेद वनते हैं वह सत्र मायावी ईक्वर इस अक्षरसे ही उत्पन्न 


करता है, और उस ( प्रपञ्च) में ही मायासे अन्य-सा होकर वेधा 
हुआ है ॥ ९ ॥ 


छन्दांसीति । छन्दांसि ऋभ्य- | छन्दासि" इत्यादि । ऋग्‌, यजः, 


वि लिरि जदाः | | साम और अथवसंजञक वेद छन्द हैं, 
ॐ-सपता साख्या वदाः ' | जिनमे यूपका सम्बन्ध नहीं होता 
देचयज्ञादयों युपसंन्धरहितवि- | वे देवयज्ञादि विहित कर्म यज्ञ कहलते 


१. जगतका उगदानकरारणत्व | २, जगतका निमित्तकारणत्व | 


१८४ 


श्वेताश्वत्तरोपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


बॉस ५. = < एफ र + नरियेक बएिियेक नए नि.) नकर222७- 


हितक्रियाथ यज्ञाः | ज्योतिष्टोमा- 
दयः क्रतवः । व्रतानि चान्द्रायणा- 
दीनि । भूतमतीतम्‌ । भव्यं 
भविष्यत्‌ । यदिति तयोमेध्य- 
वतिं बतेमानं छचयति। चशब्दः 
समुच्चयाथं! । यज्ञादिसाध्ये 
कर्मणि प्रपश्चे भूतादौ च वेदा 
एवं मानमित्येतत्‌ । यच्छब्दः 
सवत्र संबध्यते । अस्मातप्रकृता- 


दकषर्रह्णः पूर्वोक्तं र्वसुत्पथत | 


इति संबन्धः । 

अबिकारिवक्षणः कथं प्रपश्वो- 
पादानत्वम्‌ इत्यत आह-मायीति। 
दूटखस्यापि खशक्तिवशात्सवे- 
खष्टत्वञुपपन्नमित्येतत्‌ । विश्च 
पूवोक्तप्रपश्चं युजत उत्पादयति । 
खमायया कल्पिते तस्मिन्भूता- 
दिभ्रपश्वे माययेवान्य इव संनि- 
रुदः संबद्धोऽविद्यावश्गो भूत्वा 


है, ज्योतिष्टोमादि याग क्रतु है, तथा 
चान्द्रायणादि व्रत है | भूत---जो 
बीत चुका है, भव्य--जो होनेवाखा 
है। ।यत्‌› यह पद उनके मध्यवर्ती 
वर्तमानका सूचक है और “च' शब्द 
सवका समुचय करनेके लिये है । 
तात्पर्यं यह है कि यज्ञादिसाध्य कम 
ओर भूतादि प्रपञ्चमें वेद ही प्रमाण 
हैँ । मूलमे ।यत्‌, शब्दका सबके 
साथ सम्बन्ध है | इसका सम्बन्ध 
इस प्रकार है कि जो कुछ पहले 
कहा गया है सव इस प्रकृत अक्षर 
ब्रह्मसे ही उत्पन्न होता है । 


अविकारी ब्रह्म किस प्रकार 
प्रपञ्चका उपादान कारण हो सकता 
है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती 
है---'मायी सृजते” इत्यादि । तार्यं 
यह है कि कूटस्थ ब्रह्मका भी अपनी 
राक्तिके हारा सबका रचयिता होना 
सम्भव ही है | वह विश्च अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रपञ्चको उत्पन्न करता है । 
तथा अपनी मायासे कल्पित हुए उस 
भूतादि प्रपञ्चमे वह मायासे ही अन्य- 
सा होकर वेध गया है, अर्थात्‌ 
अवियाके बशीभूत होकर संसार- 


संसारसमुद्रे भ्रमदीत्यथः ॥ ९ ॥ समुद्रमं मटकता रहता है ॥| ९ ॥ 


~= 
षेण योरि 


अध्याय ४ | शाइस्मसापष्याथे १८८ 
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अति रर णमे्रक्ा स्वल्प तथा उनकी यदव्यापकता 
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पूवात्तवाः प्रद्चतेमायात्व॑ | पएञेक्ति सकृत माग है और 
तदयिष्टावसिदानन्दरूपन्रह्मण- ¦ उतरा अष्वटत्य क्च्ठानन्ञेख्य 
6 र | उस ६ मायारुपं ) उप्त 
स्तदुपाधिवशन्मायित्वं च चिद्रू- कारण नवाय है तया उस चिद्रप 
, पस्य सायादज्ात्कस्पिताचय्व- : केः मयम कारण कच्िनं हुए 
= ०_ < अवयर्ल्य कआाय-ऋरणसंजातसे य्ह 
भृतेः कार्यकरणसंघातः सर्व _ ` प-करणउंजदलसे बह 
दिखायी देता हुआ भूर्खेजाि सम्पर्ण 
भूरादीद परिच्च्यमार्न जयद्वयाप्त 
चेत्याह 


| मै 





ठ व्यक्त €= आदत्यरे श्रति 
ट तदह फाइईता €- 
सायां व प्रकृतिं वियात्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 


तस्यावयवमूतेरु व्याप्तं सवंमिदं जगद्‌ ॥९० 


प्रद्कप्तर्कवप तः स्क जानना चाहय ओर्‌ महुस्वर्‌कवम माणवके | 
उसी अवयवभूत | कार्य-करणसंदत | से यह सम्पूण जनत्‌ 
व्याप्त है हक ९० ॥ 

मायां ए्वव्रि । जगठकृति- 


स्वनाघस्तात्तचत्र अरतफादता 


| माया ठः इत्यादि | णे 
| > । 
अङृतिमायेवेति विद्याद्दिजानी- | 
| 
। 


जसका जगतकी प्रक्ात ( कारण ) 
रूपसे सवत्र मनिपदन किया गया 

ह अलति माया हीं है-- 
सा जाने । यहाँ तु छअआच्द 
(च्शरचायते है। जो महान्‌ ओर डर्‌ 
कऋरण महँश्वर है उसे मायावी 
--मायाको सचा-च्छाद आद 
देनेवाल नया अविष्ठानरूपसें उसे 
प्रेरित करनेवाल्य जानना चाहिये- 
इस प्रकार इसका पूर्वोक्त “ज्यात्‌? 


विद्यादिति पूर्धेण संबन्धः । तख : त्रियते सम्बन्ध है। उस ग्रक्ृद 


। ॥ ‰ | 


71 


यात्‌ । तुशब्दोज्वधारणाय 


। ~. प 


सरहायासादीश्वस्येति मटेश्वरस्तं | दोनेके 


मायिनं मायायाः सत्तास्पूत्यादि- ¦ 
1 


रद्‌ तथाधघष्ठानत्वन अरायतारमंच 


थ ॥ 
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प्रकृतस्य परमेश्वरस्य रज्ज्वादयधि- | परमेश्वरके, रज्जु आदि अधिष्ठानोंमें 
छनि कदिपितसर्पदिखानीयैः | कल्पित सर्पादिरूप मायिक अवयवोंसे 
मायिकः खावयवैरष्यासद्ारेदं | अध्यासद्वारा यह भूलेकादि सम्पू 
भूरादि सर्व व्याप्तमेव पूर्णमित्ये- | जगत्‌ व्याप्त यानी पूर्ण है । यहाँ भौ 
तत | तुशव्दस्त्ववधारणाथेः॥१०॥ "तु" शब्द निश्चयार्थक ही है ॥१०॥ 


«०_..-->0409-5--०- 


कारण-बह्मके साक्षात्कारसे परम शान्तिकी प्रापि 


मायातत्कार्यादियोने! कूट-| माया और उसके कायौदिका 
मूछभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने खतन्त्र- 
रूपसे सबका अधिष्ठाता है तथा 
दादिकार्यणाुस्पत्तिरेतुत्वं तेनेव | आकागादि कार्योकी उत्पत्तिका हेतु 


"रा है ओर उस श्ुद्धखरूपसे ही उसके 
सर्वाधिष्टात॒त्वोपलक्षितसचिदान- | उर्वाधिष्ठातलसे उपलक्षित होनेवारे 


सचिदानन्दखरूपसे 'मैं ब्रह्म हैँ” ऐसा 
एकल-ज्ञान होनेसे मुक्ति होती है; 
क्ति च दर्शयति-- यह वात श्रुति दिखछाती है--- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
यस्मिन्निदं स च वि चेति सवम्‌ । 
तमीच्ानं वरदं देवमीडचं 
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥११॥ 
जो अतय ही प्रयेक यनिका अधिष्टाता है, जिसमें यह सब सम्यक्‌ 
प्रफास्मे लीन लेता है और फिर विविवरूप हो जाता है उस सर्व- 
निपता, परदायक, स्तननीय देवा साक्षात्कार करके साधक इस परम 
गान प्रात होता है ॥११॥ 


खस्य खचशतोऽधिषएठातृत्वं विय- 


न्दवपुपा त्रह्मास्मीत्येकत्वज्ञाना- 


अध्याय ४ | 


शाइरमापष्पार्थ 


१८७ 
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ष हि (०१९, 


यो योनिमिति । यो माया- 
विनिथुक्तानन्दैकषनः परमेश्वरो 
योनिं योनिमिति वीप्सया मूल- 
प्रकृतिमायावान्तरप्रकृतयों विय- 
दादयथ उूचितास्ताः प्रकृतीः 
सत्तास्फूतिपरदत्वेनाधिष्ठाय तिष्ठ- 


यो योनिम्‌' इत्यादि । जो 
पायातीत विशुद्धानन्ददन परमेश्वर 
योनि-योनिको---“योनि योनिम्‌” इस 
दिरुक्तिसे मूलप्रकृतिरुपा माया और 
अवान्तर प्रकृतिरूप आकाशादि-ये 
दोनों प्रकृतियों ( योनियों ) सूचित 
होती हैं उन दोनों प्रकारकी 


| प्रकृतिको सत्ता-स्फूरविप्रदरूपसे 


“यू आकाशे , _ ~ ९ 
त्यन्तर्याभिरूपेण | “य्‌ म्‌ । अधिष्ठित करके अन्तयामीरूपसे 


तिष्ठन्‌ ८ घ०ड० ३ |७॥ १२) 


श्त्यादि श्रुतेः । एको- 


। स्थित है जैसा कि “जो आकाशमें 
'स्थित है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 


द्वितीयः । यस्मिन्मायाययिष्ठात- | शेता है । जो एक--अद्वितीय है । 


रीश्वर इदः से जगहुपसंहारकाले 
समेति संगच्छते लयं प्राति ! 
पुनः सृष्टिकाले विविधमेत्या- 
काशादिरूपेण नाना भचति । तं 
अक्ृतमधिष्ठातारमीशान नियन्तारं 
चरदं मोधूप्रदं देवं चयोतनात्मक- 
मीव्यं वेदादिभिः स्तुत्यं निचाय्य 
निशयेन ब्रह्माहमस्मीत्यपरोक्षी- 
त्य सुषुप्त्यादौ प्रत्यधीकृता 


या सर्वोप्रिमरक्षणा सर्वजनीना ॑ 


जिस मायादिके अधिष्ठाता ईश्वरमे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ प्रछयकालमे सगत--- 
लयको प्राप्त होता है ओर फिर सृष्टि- 
कालमे विविधताको प्राप्त होता अथात्‌ 
आकाशादिरूपसे नानाकार हो जाता 
है उस प्रस्तुत अधिष्ठाता, ईशान--- 
नियन्ता, वरद-मोक्षप्रद, देव--- 
प्रकाशखरूप और इड्य--पचेदादि- 
द्वारा स्तुत्यको अनुसव कर में ब्रह्म 
हुँ” इस प्रकार निश्चयरूपसे प्रत्यक्ष 
कर सुषुप्ति आदिमें अनुभव की हुई 
जो सर्वोपरतिरूपा सर्वजनहितकारिणी 


2८ इदम्‌ 


दान्ति है वह यहो इदमः शब्दसे--- 


शन्तिः सेदमा दिता तां । इमाम! इस सकेतसे दिखायी गयी है, 
-असिद्धामिमां शान्तिं सर्वदुःख- | उस इस प्रसिद्ध शान्तिको अयात्‌ सर्व- 
विनिप्नेक्तसुखैकतानखरूपां मुक्ति | दुःखशून्यसुखैकतानतारूपा मुक्तिको 


१८८ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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मिति यादत्‌ । गुरूपदिषटत- | मराप्त हो जाना ६ । ताप्य यह है कि 

गुरुके उपदेश परिये हुए 'तत्तमसि 
स्वमादिवाक्यजन्यसुतचज्ञानेना- | आदि वावयोसे उत्पन्न दोनेधाले 
जात विविध सिदशो। सम्पकतत्तज्ञानसे अविया और उसके 
विद्यातत्कार्यादिविश्वमायानिद्वत्या | वायाटिरूप सम्पूर्ण मायाके निदत्त हो 
“ तिरहित॑ यथा । जानेसे ब्रह आत्यन्तिकी-जिससे कि 
09 ४०७०७ ; वह पुनराइत्तिश्नस्य हो जाता है ऐसी 
भवति तथैत्येकरसो भवती- | सक्तिको प्राप्त टौ जाता द; अयत्‌ 
| एकरस ( ब्रह्मखरूप ) हो जाना 

त्येतत्‌ ॥९११॥ । है | ११॥ 


असण्बन्नानकी पिल्चिके लिये परमात्माकी प्रार्थना 
सत्रात्मान प्रत्यविरतमभि- | अब अखण्ड तचज्ञानकी सिद्धिके 
मुखतया वीक्षन्तं परमेश्वरं प्रत्य- | लिये श्रुति सून्नात्माके प्रति निरन्तर 
खण्डिततत्वज्ञानसिद्धये प्रार्थना- | अभिमुख रहकर दृष्टिपात करनेवाछे 
माह-- परमात्माकौ प्रार्थना करती है-- 
यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्र 


विश्वाधिपो रुद्रो महषिः । 
हिरण्यगभं परयत जायमानं 


स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 


जो रुद्र देवताओंकी उत्पत्ति ओर ऐश्रर्यप्राप्तिका हेतु, जगतका खामी 
और सबेज्ञ है तथा जिसने सबसे पहले हिरण्यगर्भवो अपनेसे उत्पन्न देखा 
था वह हमें शुद्ध बुद्धिसे सयुक्त करे ॥ १२ ॥ 
यो देवानामिति । पूर्वमेवास्य | “थो देवानाम्‌" इत्यादि । इसका 
अर्थ पहले (अध्याय ३ मन्न 9 में ) 
ही कह दिया गया है ॥ १२॥ 


०-१ २:20-७........... 





भ्रतिपादितोऽथंः ॥१२॥ 


अध्याय ४ | शाइरभाष्याथे १८९ 
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ब्रह्मग्रमुखाणां देवानां खामि- । अब, ब्रह्मादि देवताओके स्वामित्व, 
तामाकागादिलोकाश्रयत्व॑ प्रमा- । आकागषि खेोकोके आश्रयत्व, 
त्रादीनां नियन्त॒त्व॑ चुद्धिशुद्धि- प्रमातादिके नियन्तृत्व और बुद्धिकी 
द्वारा सम्यश्ञानसिद्धयये सुम्नु- | द्विके द्वारा सम्यस्श्ञानकी सिद्धिके 
शुभिः प्राथ्येमानत्व॑ च परमेश्वर- डिये मुमुक्षुओद्वारा प्राथनीयल आदि 
स्थाह--- ' प्रमात्माके गुणोका वर्णन करती है- 
यो देवानामधिपो यस्मिछोका अधिध्िताः । य 
` ईरो अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविष। विधेम ॥१३॥ 
जो देवताओंका खामी है, जिसमे सम्पूर्ण छेक आश्रित हैं. और जो 
इस द्विपद एवं चतुष्पद प्राणिवगंका शासन करता है उस आनन्दस्वरूप 
देवफी हम हके द्वारा परिचयां (पूजा) करे ॥१३॥ 


यो देवानामधिप इति | यः| शो देवानामविप. इत्यादि । 
जिसका यहाँ प्रसंग है ऐसा जो 


¦ भकतः परमेश्वरो देवानां बकाः | परद्र ब्रह्मादि देवताओंका अधि- 


दीनामधिपः खामी यस्मिन | पति-- स्वामी है, सवके कारणभूत 
परमेश्वरे स्वकारणे भूरादयो जिस परमेश्वरे भूलोंकादि सम्पूर्ण 


=, लोक अधिश्रित -अधि-ऊपर श्रित 
रोका अधिश्रिता अध्युपरि भिता | अर्थात्‌ अध्यस्त है तथा जो प्रकृत 


अध्यस्ता इति यावत्‌। यः प्रङृतः | परमेश्वर इस मनु्यादि ढिपादू ( दो 


परमेश्वरोज्य द्विपदो _ | पैरबाले ) ओर पञ्च आदि चतुष्पाद्‌ 
0७७४४ द्विपदो भुप्यदे जीवसमुदायका शासन करता ह । 


। अतुष्पदः पश्चादेश्रेश्न हैट । तका- | ईशे" इस क्रियापदे तकारका खोप 
ररोपर्छान्दसः । कस्मै काया- वैदिक है ।# उस क-आनन्दरूप-- 
| मूलमे [ 'क' शब्दकी चतुर्थके एक 
नन्दरूपाय । स्मेमावोधपे च्छा बचनकों] मै! आदेश वैदिक है--- 
न्द्सः । देवाय द्योतनात्मने | देव यानीचोतनामक (अकाशस्वरूप) 


# वास्तवमें यह पद ईश-+ते--ईप्टे है ! 
1 क्योंकि सर्वनाम शब्दोसे परे "ड विभक्तिको ही सम! आदेश होता है| 


१९० 9्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्यायं ४ 
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तस्मे हविषा चरुपुरोढाशादि- 
द्रव्येण विधेम परिचरेम । विधेः 
परिचरणकम॑ण एतद्रूपम्‌ ॥१३॥ 


को हवि--्वरु-पुरोडाशादि द्र॒व्यसे 
विधेम-पूजे । परिचियों (पूजा) ही 
जिसका कर्म है ऐसे "विध धातुका 
यह रूप है# ॥१३॥ 


"~~-०-09२०० ~~ 


प्रसात्यनानसे श्ान्ति-प्रापि एव वन्धननाश्चका पुनः उपदेश 


परस्यातिषष्मत्यं जगज्नक्रे , 
साशित्विनावखितत्व॑ निखिल- 
जगत्सत्यं सवोत्मकत्व॑ तत्ता- 
दात्म्याज्ञनानां मुक्तिश्रेत्येत- 
हहुशोज्धस्तात्मतिपादित यद्यपि 
तथापि बुद्धिसोकयाथं पुनरप्याह- 


यथपि परमात्माके अत्यन्त सुक्ष्मत्व, 
जगच्कमे साक्षीरूपसे स्थित होने, 
सम्पूर्णं जगतो रचने, सर्वरूप होने 
एव उसके तादात्म्य-ज्ञानसे जीरवोकी 
मुक्ति होनेका ऊपर अनेक प्रकारसे 
प्रतिपादन किया जा चुका है, तथापि 
यह सब समश्चनेमे सुगमता हो जाय 
-इसलिये श्रुति फिर भी कहती है- 


सूक््मातिसूएम॑ कलिलस्य मध्ये 


विश्वस्य 


सख्टारमनेकरूपम्‌ । 


विश्वस्येकं परिवेष्टितारं 


ज्ञाता शिव 


शान्तिमत्यन्तमेति ॥१४॥ 


सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म; अविधा और उसके कार्यरूप दुर्गम स्थानमें 
स्थित,| जगतके रचयिता, अनेकरूप और संसारको एकमात्र भोग प्रदान 
करनेवाले शिवको जानकर जीव परम शान्ति ग्राप्त करता है ॥१४॥ 


% यद्यपि “विध विधाने? ( तुदा० पर० सेट ) धातुसे विधि लिडके उत्तम 
पुरुपके बहुबचनर्में 'विधेम!” रूप बनता है। तथापि विधानका तात्पर्य परिचर्यों 
(पूजा) में ही है--रेसा मान लेनेसे अर्थ ठीक हो जाता है। अथवा "धातुः के 
अनेऊ अर्थ होति हैँ इस न्यायसे भी परिचया अर्थं ठीक ही है । 

1 "निलः शब्दके अर्थमें टीफाकारोंका मतभेद है । प्रस्तुत अर्थ दाइर- 
भाष्यके अनुसार टै । विशानमगवानले भी यक्षी अर्थ क्रिया है। नारायणतीर्थ 
(कल्टिरस्य मघ्ये" त अर्थ पतमसो मध्येः--“अज्ञानके मध्यमे" करते हैं तथा राङ्करा- 
नन्दगो इस शब्दकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--भ५्नारीवीयंण संगत पौंरुर्ष 


` अध्याय ४ | शाइरसाष्यार्थ १९१ 
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चल्मेति | पृथिव्याद्व्याकृ- | 'सूक्ष्मातिसूक्ष्म!  इत्पादि । 
न्तो छमघमतरमपे | समति इस पदे धि 
त पृथिवीसे लेकर अव्याक्षतपर्यन्त जो 
स्पेध्वरस तदपेक्षया सक्ष्सतमत्व- | उत्तरोत्तर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर हैं 
भाह--स्क्ष्मातिसक्ष्ममिति. । | उनकी अपेक्षा भी ईश्वरकी सू#मतमता 
अल ^ | बतलाती है | कलिलिके मध्यमे अर्थात्‌ 
फलिलस्थाविद्यातत्कार्यात्मकदुगग- अविया और उसके कार्यरूप दुग-- 
य गहनस मध्ये | शेषं व्या- | गहन [ स्थान ] के मध्यमे | शेष 
स्यातप्‌ ॥१४॥ अंशकी पहले व्याख्या हो चुकी 
† १ है ॥१४॥ 


७-_०______-द पु) २09 


परख साक्षिरूपेणावस्ितत्व | अब परमात्माके साक्षिरूपसे 
रत स्थित होने, सनकादि और त्रह्मादि 


8 ई ¢ [क 
पनेकाद्मिन्रह्यादिदेवेश्वाधिकारि | देवताभो एवं अधिकारी पुरुगोद्यारा 


पुरुप्रप्यात्मतया प्राप्यल्य॑ साधन- | आत्मस्वरूपसे प्राप्तव्य होने तया 
साधनचतुष्टयादिसे सम्पन्न होनेपर हम 


चषटयादियुतास्मदादीनां मोक्ष लोमोको भी मोक्ष प्राप्त होनेका 
सिद्धिं चाह । प्रतिपादन किया जाता है-- 

स एवं काले भुवनस्य गोप्ता 

| विश्वाधिपः स्वेभूतेषु गः । 
. यस्मिन्युक्ता ब्रह्मषयो देवताश्च 

तमेवं ज्ञात्वा मृ्युपाशांछिनति ॥१५॥ 
वही अतीत कल्पोमे विश्चका रक्षक था, वही विश्वका खामी और 

सम्पूर्ण भूतोमे स्थित है | [ ऐसे ] जिस परमात्मामें ब्रह्मर्षिं और देवगण 


वीयमह्पक्रालस्थ कलिलमित्युच्यते अथवा जगदारम्मक्राणामण बुद्बुद॒स्य पूर्वा- 
वस्था कलिलमित्युच्यते । फेनिलान्युदकानीत्यर्थः? अर्थात्‌ सके रजसे मिल 
हमा पुरुषका वीर्य कुछ काल स्थित रहनेपर “कलिल कहा जाता है | अथवा 
जगतूकी रचना करनेवाले जज्के बुल्बुलेकी पूवस विक कह्दी जाती है अर्थात्‌ 
पेनयुक्त जल | 


१९२ भ्वेताश्वतसेपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
व 3. 4 क कप नि २५४०: त = +. क < 3. व = 1. बक ८2. व 0 बय्ट पियक- 
अमिन्नरूपसे स्थित है उसे इस प्रकार जानकर पुरुष मृत्युके पार्भोको 

काट डालता है ॥१०॥ 


स एवेति। स एव ग्रद्धत!। स एवं उइत्यादि। बह श्रकृत 
= = ८. | परमेश्वर ही काठमे--अतीत कल्पा- 
कल्प जीवसशित- । „ "अ हि हि 
नक ` „ ' मे अर्थात्‌ जीेकि सत्रित केकि 
कर्मपरिपाकसमये थेवनख गोप्ता ¦ फलोनसुम होते समय शुवनका गोता 


तत्तत्कर्मानुगणतया रिता । | यानी विभिन्न जीवोकि कमाुसार 


विश्वाधिपः विश्व खामी । सबे- 
भूतेषु गूढो ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तेषु 
साक्िमात्रतयावधितः । यस्मि 
धिद्षनानन्दवपुपि परे युक्ता 
ऐक्य प्राप्ताः | ते के १ ब्रह्मपेयः 
सनकादयः । देवता ब्रह्मादयः । 
तमेवेश्वरं ज्ञात्वा ब्रह्माहमस्मीत्य- 
परोक्षीकृत्य मृत्युपाशान्‌ मृत्यु- 
रविद्या तमो रूपादयश्र पाशाः 
पारयन्त इति पाणास्तान्‌ “मृत्युवें 
तमः" ( चरृ० उ० १।३।२८) 
इति श्रुतेः । तत्कार्यकाम- 
कमेच्छिनत्ति नाशयति । एेक्य- 


रूपखग्रकाशाभिना दहतीत्यर्थः 
॥१५॥ 


उनका रक्षक था। वह व्िश्वापिप-- 
विश्वका स्वामी, समस्त भूतोमं गू 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्त्रपर्यन्त 
समस्त प्राणियों में साक्षीरूपसे स्थित है । 
जिस चिदृघनानन्दविग्रह परमात्मा 
युक्त-ऐक्यभावकों प्राप्त हैं; कौन 
सनकादि व्रह्मपिं और अत्रह्मादि 
देवगण | उसी ईश्वरको जानकर 
अथात्‌ 'मैं ब्रह है इस प्रकार 
साक्षात्कार कर [ पुरुष ) मृत्युके 
पाशोंको काट डालता है। अविवा 
अथात्‌ तम ही मृत्यु है तथा रूपादि 
विपय परश हैं, क्योकि उनमें ही 
जीव पाशित ( बद्ध ) होते हैं, अतः 
वे पार हैं; श्रुति कहती है--'अज्ञान 
मृत्यु ही है ।” उस ( अज्ञान ) 
के कायं काम और कर्मादिको काट 
डालता यानी नष्ट कर देता है; 
अथोत्‌ रेक्यरूप स्व॒प्रकाशाम्मिसे भस्म 
कर देता है ॥ १५॥ 


+-+->9०/0:०-०---०-- 


अध्याय ४ | 


शाइरभाष्याथ 


१९३ 


गए: पका वव ट) रि भ ग 


प्रस्यात्यन्तातिस्म्तमत्वमा- 


ननन्‍्दातिशयवत्व॑ निर्दोषिवत्त्व 
जीवेष्वतिसक्ष्मतया स्वस्पेणा- 
वथितत्वं सवेस्यापि सत्तादि- 


भ्रदतया व्यापित्वं तदेकत्वज्ञानात्‌ | 
| होना दिखलाती दै-- 


मण्डमिचवातिसूष्ष्ं 
ज्ञात्वा शिवं सवभूतेषु गूढम्‌ 
परिवेशितारं 


न] ( 
पाशहानिं च दर्शयति--- 
घृतात्पर 
विश्वस्येक 
ज्ञात्वा देव॑ 


अब श्रुति परमात्माका अत्यधिक 
सूक्ष्ममम, अतिशय आनन्दवान्‌ और 
निरोप होना, जीवोमे अत्यन्त सूक्ष्म- 
रूपसे स्थित होना, सबको सत्तास्फूर्ति 
देनेवाल होनेसे व्यापक होना तथा 
उसके एकत्वज्ञानसे बन्धनका नाश 


म॒च्यते सबंपारे! ॥१६ 


घतके ऊपर रहनेवाले उसके सार भागके समान अत्यन्त सूक्ष्म शिवको 
भूतोम अन्तयौमीरूपसे स्थित जानकर तथा विश्वके एकमात्र भोगग्रद्‌ उस 
देवका साक्षात्कार कर पुरुप समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥१६॥ 


घृतादिति | धृतोपरि विद्य- 
मान मण्डं सारस्तद्वतामतिप्रीति- 
विषयो यथा तथा मुसुक्षुणामति- 
` साररूपानन्दभ्रदत्वेन निरतिशय- 
श्ीतिविषयः परमात्मा तदद्‌ 
धृतसारवदानन्दसूपेणात्यन्तघ्ष्म 
जञात्वा शिवमित्येतद्न्याख्यात्तम्‌। 


© 9 # 
सवभूतेषु गूं ब्रह्मादिसतम्ब- 
शें० उ० २५-२६- 


घृतात' इत्यादि । जिस प्रकार 
घतके ऊपर रहनेवाढा मण्ड-- 
उसका सारमभाग घृतचालाकी अत्यन्त 
ग्रीतिका विषय होता है उसी प्रकार 
परमात्मा मुमुक्षुओंकी साररूप 
अत्यन्त आनन्द प्रदान करनेके 
कारण उनकी निरतिशय प्रीतिका 
विषय है । उस छृतके सारके समान 
आनन्दरूपसे अत्यन्त सूक्ष्म शिवको, 
"शिवः गब्दकी व्याख्या पहले की 
जा चुकी है, समस्त भूतीमे-त्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त जीदोमें 


१९४ भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
नटि दोरक द अ ब्ऑॉर्टेट 2७ नाई: 2७ 
पयन्तेषु जन्तुपु कमेफलभोग- | गूढ जानकर कर्मफठमोगके साक्षी- 

रूपसे प्रयक्षतया वर्तमान रहते 
साक्षित्वेन प्रत्यक्षतया वरत॑मान- | हुए भी उन ( काम-कर्मादि ) के 

द्वारा उसका ईश्वरत्व निरस्त हो 
मपि तेस्तिरस्कृतेश्वरभावम्‌ । उत्त- | गया है [ इसलिये उसे गूढ कटा 
| जाता है ] । उत्तरार्की व्याख्या ` 
की जा चुकी है ॥१६॥ 
(णार 4८0 ° 4", आन 


परमात्मसाक्षात्कारके साधन 


निर्मेदसुखेकतानात्मनो चिश्च- | अव भेदशून्य सुखैकरस भात्माके 
विश्वकतृत्व एवं विश्वव्यापित्वका तथा 
संन्यासियोद्यारा पग्राप्तन्य मोक्ष- 
राप्तव्यमोक्षरूपत्व॑ चाह--- स्वद्वपताका वर्णन करते हैं---- 


एष देवो विश्वकमों महात्मा 
सदा जनानां हृद्ये संनिविष्टः । 
हृदा मनीषा मनपाभिक्टपो 
य एतहिदुरमतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
यह सर्वेब्यापी देव जगत्कता और सर्वदा समस्त जीवक हृदयम स्थित 
है | यह प्रपश्ननिषेधके उपदेश, आत्मानात्मविवेक-बुद्धि और एकतव्ञानके ` 
द्वारा ्रकाशित होता है, इसे जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥१७॥ ` 
एप इति । एप प्रकृतो देवों | “एष देवो" इत्यादि । यह प्रकृत 


व देव--योतनापमक परमात्मा विश्च कमां 
योतनात्सको विश्वकर्मा । महदादि है । महदादि विश्व कर्म है, यट 
विश्व कर्म क्रियत इति कर्म साया- | किया जाता है इसलिये कर्म है, 
9) मायके ससगवश विस्वरूप कार्य 
चशडश्वरुपं कार्यमस्थेति विश्व- | इसीका है इसलिये यह विश्वकर्मा 





राधे व्याख्यातम ॥१६॥ 


कुत्वं तद्व्यापित्वं संन्यासिमि- 


५ १. 
छह भ. 


, संन्यासिन 


अध्याय ४ | 


कमो। महांश्रासावात्मेति महात्मा 

सर्वव्यापीत्यरथः । सदा सबंदा 
जनानां हदये परमे व्यभि हदा- 
कारो जलाद्यपाधिषु सर्यप्रति- 
पिम्मवन्निविष्टः सम्यविस्थत 
इत्येतत्‌ । स एव साक्षिरूपेण हृदा 
“हृन्‌ हरणे इति स्मरणाद्धर- 
तीति हत्तेन-हुदा नेति नेतीतिं 
निषेधोपदेशेन सनीषाय॑ पुरुषा- 
थोज्यमपुरुषार्थो5्यमा त्मायमना- 


, त्मेत्येतया विवेकबुद्धथधा मनसा 


विचारसाघ्यैकत्वज्ञनेन चामि- 
केदः प्रकाशितो5्खण्डेकरसत्वे- 
नाभिव्यक्त इत्येतत्‌ । 

ये जनाः साधनचतुणएयसंपन्नाः 
एतत्तत्वमस्यादि- 
ाक्यप्रतिपायेकरूपमखण्डेकरस- 
मिति याबद्धिदुजंाहमस्मीत्य- 


 परोक्षीक्युस्ते यथोक्तज्ञानिनो- 


ऽमता भवन्त्यमरणधमाणः पुनरा- 


वृत्तिरहिता भवन्तीत्यर्थः 1१७] | 


शाइरभाष्याथ । 
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है । तथा महान्‌ और आत्मा होनेके 
कारण यह महाता गथौत्‌ सर्वव्यापी 
है | यह सर्वदा जीवोकि दृदय- 
परव्योम यानी हृदयाकाशमें जलादि 
उपाधियोमे सूर्यप्रतिविम्बके समान 
निविष्ट अथात्‌ सम्यक्रूपसे स्थित 
है । वही साक्षीरूपसे हदा-- न्‌ 
हरणे' ८ € धातु हरणाथंक है ) 
ऐसी { धातुसूत्ररूप ] स्मृति होनेके 
कारण जो हरण करे उसका नाम 
हृत्‌ है उसके द्वारा यानी नेति- 
नेति' इत्यादि निषेधोपदेशसे, मनीपा 
--यह पुरुपार्थ है और यह 
अपुरुषार्थ है, यह आत्मा है और 
यह अनात्मा है! इस प्रकारकी 
विवेकबुद्धिसे तथा मनसा--विचार- 
साध्य एकल्वज्ञानसे अभिक्‍लपत-- 
प्रकाशित होता---यानी अखण्डेक- 
रसस्वरूपसे अभिव्यक्त होता है । 


जो जन अथात्‌ साधनचतुष्टय- 
सम्पन सन्यासिगण इसे “यह 'तत्व- 
मसिः आदि वाक्योसे प्रतिपादित 
अखण्डेकरसरूप है इस प्रकार 
जानते हैं अर्थात्‌ "मै ब्रह्म हें! इस 
प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैं वे 
इस तरह बतलाये हुए ज्ञानीछोग 
अमृत---अमरणधर्मा अथीत्‌ पुनरा- 
वृत्तिशून्य हो जाते है || १७॥ 


ज०_-_---ब>(क ९ २0-0-०---- 


१९६ भ्येताण्यतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
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जानते द्वेत-निवत्तिका उपदेश 
कालत्रयेजपि सक्तौ प्रढलयादों तीनों ही कालम तथा मुक्ति और 
ति निश्या- प्रलय आदिमे भी परमात्मा कूटस्थ 
कका क ही है--ऐसा निश्चय होनेसे जाग्रत्‌ 
ज़ाग्रत्खप्रयोरपि भान्त्या सद्दि- | और स्वपे भी भ्रान्तिसे ही दत 
प्रतीति होती है; वस्तुतः तो 
सर्वदा अभेद ही है--यह बात श्रुति 
निर्भेद एवेत्याह-- बतछाती है-- 
यदातमस्तन्न दिवा न रात्रि- 
नेसन्न चासञ्छिव एवं केवट । 
तदक्षरं तत्स बितवेरेण्यं 
प्रज्ञा च तस्मात्ता पुराणी ॥१८॥ 


जिस समय अज्ञान नहीं रहता उक्त समयन दिन रहता हैन 
रात्रि ओर न सत्‌ रहता है न असत्‌, एकमात्र शिव रह जाता है; वह 
अतिनागी और आदित्यपण्डामिपानी देवका भजनीय है तथा उसीसे 
पुरातन प्रज्ञा ( गुरुपरम्परागत ज्ञान ) का प्रसार हुआ है ॥१८॥ 


यदेति} यदा यस्यासबखा- | "यदा इत्यादि । जिस अवस्थे 
अतम--जिसमे तम ( अज्ञान ) 
नहीं है ऐसा अतम रहता है 
सादिवाक्यजन्यज्ञानेन दीपस्था- | अयात्‌ जब दीपकरूप तत्वमस्थादि- 

वि ॥ वाक्यजनितं ज्ञानसे अविद्या दग्ध 
नीयेन दग्धाविद्या तत्कायेरूपतम- | हो जाती है, क्योकि वह अपने 


स्कत्वात्तदा तत्कारे न दिवा कायरूप तमवाटी है, उस समय 
दिवारोपोर्जपि न दिन--दिनका आरोप होता 
ऽपि नास्ति न रात्रिस्त- | है और न रात्रि--रात्रिका ही 


तीयत्वावमाषः । वस्तुतस्तु सदा 


यामतमो न तमोःस्थेत्यतमस्तत्त्व- 


अध्याय ७ ] शाङ्रभाष्याथं १९७ 
9 4 थ 2 वा व 2 त्‌ कि: 2, 3 तु वु 4 यु 1 ० पक 


दारोपोऽपि नास्तीति सर्वत्रा- | आरोप होता है--इस प्रकार आरोपः 
__ ~~ ~ | शब्दका सबके साथ सम्बन्ध रूगाना 
सपड्धः । न ॒सन्सत्तारापाप । | चाहिये । ओर न सत--सत्ताका 
। आरोप रहता है न असत---अभाव- 
न्नभावारोपोऽपि 
नासजमावारोपोऽपि । का आरोप ही रहता है। 
(~ $ 
तहिं तवं सर्वत्र शून्यमेव | तव तो सर्वत्र शून्य ही तख 
जातमिति बौद्धमताविशेषमाश- | - इ मकार मतके सादय 
ति की आशड्डा करके श्रुति कहती है 
इ याह शव एवेति । शिव | --'शिव एवः इत्यादि उस समय 


एव शुद्धखभावों न शल्यमिति रिव यानी शद्वस्वमाव परमात्मा ही 
"वा „ _ _ | रहता है, शून्य नहीं रहता-यह अर्थ 
निपाताथः । केबलोअविद्यावि- निपातसे ध्वनित होता है । वह केवल 
करपशुल्यः । तदक्षरं तदुक्तखरूपं अथौत्‌ अविद्यारूप विकपसे रहित, 
अक्षर--उसके खरूपका क्षय नहीं 
होता इसलिये अक्षर यानी नित्य, तत्‌ 
लक्ष्य सवितुरादित्यमण्डलाभि- | --तत्पदका लक्ष्याथं तथा सविता 
मानिनो वरेण्यं संभजनीयम्‌ ! --आदित्यमण्डलामिमानी देवताका 
त क व वरेण्य--वरणीय यानी सम्यक्‌ प्रकार- 

ज्ञा गुरूपदेशात्तच्वमादिवाक्यजा | सेमजनीय है । उस झुद्धत्वके हेतुसे 
बुद्धिः $ चकार एवकारार्थः $ प्रज्ञा--गुरुके उपदेशसे "तच्वमसिः 
तस्पाच्छद्स्वहेतोः नित्य आदि वाक्यसे उत्प होनेवाली बुद्धि 

| च्छद्धत्वहेतोः प्रसृता नित्य प्रसृत इई है अर्थात्‌ नित्य पदाथके 
विवेकादिमत्सु संन्यासिषु व्याप्ता | विवेकादिसे सम्पन्न संन्यासियोमे 

पूर्णसवाकारेण पुराणी ब्रह्माण । परणचरूपरेनयात इ है। वह रण 

_ | यानी ब्रह्मासे आरम्भ करके परम्परासं 

सिद्धा 11१८ यहों चकार एवके अर्थम है ॥१८॥ 


न क्षुरतीत्यक्षर॑ नित्य तत्तत्पद- 
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बह्यके अनुपम एव इन्द्रियातीत स्वरूपका वर्णन 
कूटथस्य ब्रह्मण उध्योदिषु | अब श्रुति यह बतढाती हैकि 
1 देतीय- ' कूटरथत्रह्म ऊष्वादि दिशाओमें किसी- 
दिश्च केनाप्यपरिग्राह्मत्वमद्वितीय- , से मी ग्राहय नहीं है, अद्वितीय होनेके 


। का (९ के [ है 

क है, । । रण = उसक क समा 

त्वात्केनाप्यतुलितत्व॑ काटदिगा- ¦ +! को$ उसके समान नहीं है, 
तथा वह काठ-दिगादिसे अनवच्छिन 


दयनवच्छिन्नयशोरूपत्व॑ चाह | यगःखरूम है-- 
नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रमत्‌ । 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महयशः ॥१६॥ 
उसे ऊपरसे, इधर-उधरसे अथवा मध्यमे भी कोई ग्रहण नहीं कर 


सकता । जिसका नाम महश है ऐसे उस ब्रह्मकी कोई उपमा मी 
नहीं है ॥१९॥ 


नैनमिति । एनं ग्रकृतमपरि- ननम्‌! इत्यादि । अपरिच्छिन्न, 
च्छिन्रपत्वाननिरंशत्वान्निरवयच- | निरश ओर निरवयव होनेके कारण 
त्वाचोर्ध्वादिषु दिक्षु कथिदपि | इस प्रकृत बरहमको ऊध्वोदि दिशाओंमे 
न परिजग्रभत्परिग्हीतुं शक्लु- | कोई प्रण करनेमें समर्थ नहीं है | 
यात्‌ । तख तस्यैवेशवरखाखण्ड- | भवण्डानन्दालुमवरूप दोनेसे उसके 


एुखालुभवत्वदिताश्ी समान कोई दूसरा न होनेसे उस 
स्वादेताद्शाद्धितोयामा- ईश्वरकी कोई रः नहीं 
वाग्मनतिमोपमा नासि । यखं 


है । जिसका नाम महचश है अथात्‌ 
नाम महद्यो यस्येश्वरख मामा जिस इश्वरका नाम-अभिधान महत्‌ 


भिधानं महदिगा्यनवच्छिन्नं --दिगादिसे अपरिमित यानी सर्वत्र 
0 ®+ शि 
सवत्र परिपूर्ण यशः फीतिः॥१९॥ | पूर्ण यश--कीर्ति है# ॥१९॥ 
४ ---9-0,9९0५0--०-- 


| माप. 


* अथीत्‌ "वह्‌ दिगाद्यनव्छिन्न कीतिवाला? है | 
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॥ व य नए य 4 4 4 ~ 0 2 44 ७ | 


ईशस्येन्दरियाद्यधिषयतां प्रत्य- 
ग्रपतां तदेक्यज्ञाान्मोक्षतां 

चाह-- 
न॒ संहशे 


अब श्रुति इंश्वरकी इन्द्रियादिकी 


अविषयता, मत्यमूपता और उसके 
साथ आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे 
मोक्षप्राप्तिका वर्णन करती है-- 


तिष्ठति रूपमस्य 


न चक्षुषा परयति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा हृदिस्थं मनसा य एन- 
मेव॒विदुरग्रतासते भवन्ति ॥२०॥ 
इसका खरूप नेत्रादिसे ग्रहण करनेयोग्य स्थानम नहीं है, इसे कोई 


भी नेन्नद्वारा नहीं देख सकता । जो इस हृदयस्थित परमात्माको शुद्ध बुद्धि 
यानी मनसे इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥२०॥ 


न संच्ण इति ! अस्य प्रकृते- 
श्वरस्य रूप खरूपं रूपादिरहित॑ 
निविशेष॑ खग्रकाशाखण्डसुखालु- 
मवं संच्शे चश्चरादिग्रहणयोग्य- 
प्रदेशे न तिष्ठति तद्विषयो न 
भवतीत्येतत्‌ । इन्द्रियागोचरत्वा- 
देवेनं प्रकृतं चक्षुरित्युपलक्षणम्‌ । 
सर्वेन्द्रयैरपि कथन कोऽपि न 

` परयति तद्विषयतया ग्रहीतुं न 
शक्सयात्‌ । “यचक्षुपा न प्यति 


न सद्दो" इत्यादि } इस प्रकृत 
ई्वरका रूप अथात्‌ रूपादिरहित 
निविशेष खग्नकाश अखण्डानन्दा- 
सुभवमय खरूप  संद्श---नेन्रादि 
इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेयोग्य प्रदेशमे 
स्थित नहीं है, अथात्‌ यह उनका 
विषय नहीं होता । इन्द्रियोंका विषय 
न होनेसे ही इस प्रकृत परमात्माको 
कोई भी नेत्रसे--नेन्न यहाँ समस्त 
इन्द्रियोंकी उपछक्तित करता है, अतः 
किसी भी इन्द्रियसे नहीं देख सकता 
अथात्‌ इसे इन्दरियोकि विषयरूपसे 
ग्रहण नहीं कर सक्ता । “जिसे कोई 
नेत्रद्दरा नहीं देख सकता अपि तु 


२०० श्वेताश्वत रोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
1 0 4. नि ८८20 र ब्‌ | =+ बाई न (व ~ बह: पी 
येन चक्षि पतयति ( के° उ० | जिसकी सत्तासे नेत्र देखता हैं” 
१। ६ ) इत्यादिश्रुतेः । हृदा | शया श्रुति इसमे प्रमाण है । जो 
दैत « ,_ ~~. | साधनचतुष्यादिसम्पन्न सन्यासी यानी 
शद्ध धचतदव्याख्य ए ड़ 
ब्ले की! ; कम | योग्य अधिकारी हृदयस्थित --हृया- 
दस्य हृदाकराशगुह्यख प्रत्य- | कागरूप गुदम खित भर्थात्‌ वहाँ 
तया तत्रावखितं ये साधन- | मत्यक्रूपसे विद्यमान इस प्रकृत 
हू ~ , ~ | बह्मरूप आत्माकों हृदय---अुद्धवुद्धि- 
चतुटयादियुक्ताः नो कः 
हैक हि हः 7 क से, इसीकी व्याख्या करके कहते है 
कारण एन अतं अह्मा- | (गे, इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे जानते 
त्मानमेवमित्थं ब्रह्माहमस्मीत्य- है कि 'मै ्ह् हैं! वे उस साक्षात्कार 
परोक्षेण विदुर्जानन्ति तेऽपरोक्षो- | | की महिमात्ते अमृत--अमरणधर्मा 
फरणमहिछ्ा/मृता भवन्त्यमरण- | दो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 


(~ र भरणके हेतुभूत भज्ञानादिका तत्त- 
धर्माणो भवन्ति। मरण हे हे 
# मरणहत्वाचच्ा ज्ञानरूप अभ्रिसे दाह हो जानिके 


देस्तच्वज्ञानाप्रिना दगधत्वात्पुन- | कारण वे पुनः अन्य देह धारण 
दहान्तरं न भजन्तीत्यर्थः ॥२०॥ । नहीं करते ॥२०॥ 


"~ 
परमेश्वरका स्तवन 
इदानीं तत्प्रसाद दिवेषपराक्षि- | अव यह मानकर कि उसीकी 


परिहाराविति मत्वा तमेव परमेश्वर न 


पराथयते भन्त्रदयेन-- शवरकी ही स्तुति करते है-- 
अजात इत्येवं कथिद्धीरः पपद्यते । 
रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥२१॥ 
हे रुद्र ) तुम भजन्मा हो, इसलिये कोई [ मुझ-जैसा ] सक्तारभयसे 


कातर पुरुष तुम्हारी शरण छेता है [ और कहता है कि ] 
तुम्हारा जो 
दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो | २१॥ 


न जोगन 99 
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अजात इति 1 इतिशब्दों | अजातः” इत्यादि । मूहमें इति' 


५ | शब्द हेतुवाचक $ 

हेत्वर्थः । यस्माच्चमेवाजातो ज- | सब् ठबाचक दै । क्योंकि तुन्दी 
ह अजात यानी जन्म; जरा, क्षुधा, 
न्मनराकानायापिपासाधमवजितः । | पिपासादि धति रहित हो, और सब 


इतरत्सर्व बिनाशि दुःखान्वितम्‌ , | तो नावान वं हुःखी है, इसलिये जो 


तस्माजन्मजरामरणाशनायापिपा- | जन्म-जरा-मरण, क्षुधा-पिपासा एव 
६ | रोकमोहादिपूर्णं संसारसे डरा हुआ है 
साशोकमोहान्वितात्स॑साराद्धीरु- | ऐसा कोई एक में परतन्त्र जीव 


भीतः सन्फधिदेक एवं प्रतन्त्र- | ठम्हारी ही शरण ठेता हूँ; अथवा 
व पद शा कोई मुन्न-जैसा शरण केता है-- 
स्वाम शस्व न्च साहशा वा । इस आशयसे इस क्रियाका प्रथम 


कथित्प्रपद्यत इति प्रथमपुरुष- | पुरुप सम्बन्ध किया जा सकता 
~= ~ , |दै। अत हे रुद्र ! तुम्हारा जो 
सन्त्‌ प ^~ 

पीयते । हे रद्र यत्ते दक्षिणं । उत्साहजनक दक्षिण मुख है, 


सुखप्र॒त्साहजनन ध्यातमाह्वाद्‌- | जो ध्यान करनेपर आनन्द पैदा 


करम्‌ । अथवा दक्षिणस्यां दिशि | करनेवाा है अथवा दक्षिण दिशामे 
,_. , _ ~  , ^ | होनेके कारण जो दक्षिण मुख है 
भव दाक्षण सुल तन मा पाह | उसे तुम नित्य--सर्वदा भेरी रक्षा 





निरयं सवदा ॥२१॥ करो ॥२ १॥ 
गणी) "0१ री 
क्षिश्च-- | तथा- 


मा नस्तोके तन्ये मा न आयुषिमानो गोषु 
मानो अखेषु रसैखिः ¦ वीरान्मा नो शुद्र भासितो वधी- 
हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॥२२॥ 


हे रुद्र ! तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ और अश्वोमे 
क्षय न करना और हमारे वीरं सेवकोका भी वध न करना । हम हव्य 
सामग्रीसे युक्तं होकर सर्वदा ही तुम्हारा आवाहन करते है ॥२२॥ 


२०२ भ्बेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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मा न इति | सा रीरिषि इति| भानः" इत्यादि । मा रीरिः' 
सर्मत्र संबध्यते । मा रीरिषः । | इस क्रियापदका सबके साय सम्बन्ध 
रेपणं मरणं विनाश मा कार्पीः । | दै । मा रीरिषः-रेपण--मरण यानी 
नोज्स्माक॑तोके पुत्रे तनये | विनारा न करो। हमारे "तकु 
पैत्रे न आयुषि मा नो 'तनये?-पौत्रमें, आयुमें तथा गो और 
गोपु भा नोउ्सेप शरीरिषु ! | भ आदि शरीरधारियोंमें भी क्षय न 
ये चास्माकं बीरा विक्रामन्तों ऋ हमरे जो चर कमी 


प सेवक हैं, हे रुद्र ! तुम क्रोधित होकर 
भृत्यास्तान्हे शुद्र भामितः कोधितः 


ब उनका भी वध न करो] क्यो 
सन्मा वधीः । कस्मात्‌ $ यस्मा- | क्योकि हम हविष्मान्‌--हविसे युक्त 


द्धिष्मन्तो हविषा अक्रा पद्‌ होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन 
इत्‌ त्वा हवामहे सद्‌ व रक्षणाथे- , करते हैं अर्थात्‌ तुम्हें रक्षाके लिये 
माहयाम्‌ श्त्यथंः ॥२२॥ | सवेदा ही पुकारते हैं ॥२२॥ 


क्ति 04 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादरिप्यपरमहसपसिाजकाचार्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवत्मणीते श्रेताश्वतरोपनिषद्धाष्ये 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 





ल्व अध्याय 


` अक्षरात्रित विद्या-अविधा और उनके शासक परमेश्रके स्वरूप तथा 
माहात्म्यका वर्णन 
चतुर्थाष्पायशेषमपूवोथ प्रति-। चतुर्थ अध्यायमें अवरिष्ट रहे 
अपूर्व विषयका प्रतिपादन करनेके 
पादयितुं पञ्चमोऽध्याय आएर- | लिये दे अक्षरे! इत्यादि मन्त्रसे 
पञ्चम अध्याय आरम्भ किया 
भ्यते दे अक्षरे इत्यादिना-- । जाता है-- 


दु अक्षरे ब्ह्मपरे त्वनन्ते 


विद्याविद्ये निहिते यन्न गूढे । 
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या 


विद्याविदे इंशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ ॥ 
हिरण्यगर्मसे उत्कृष्ट अविनाशी और अनन्त पर्रह्ममे जहाँ विद्या 
और अवया दोनों परिच्छिन्नमावसे स्थित हैं. [ उनमें ] क्षर अविया है 
और अमृत विया है तथा जो इन विद्या और अविया दोनोंका शासन 
करता है चह इनसे भिनन है ॥१॥ 
है विद्याचिये यस्मिन्नक्षर। जिस अविनारी एवं अनन्त यानी 
बरह्मणो हिरण्यगर्मात्परे ब्रह्मपरे | देश, काल या वस्तुसे अपरिच्छिन ब्रह्म- 
परस्मिन्वा त्रहमण्यनन्ते देवतः | परमे- ्ह्मायानी हिरण्यगर्भसे उत्कृष्ट 
कारतो चस्तुतो बापरिच्छिन्े । । | अथवा परह्ममें विद्या और अविच 
यत्र यस्मिन्द्रे विधाविद्े निहिते | ये दोनो मूढ यानी अन्यक्तमावसे 
सखापिते गूढे अनभिव्यक्त } | सित है । उन विचा और अवियाको 
षिचयालेये विविच्य द्गोयतिं- | अक्ग-अरुग करके दिखाते है _ ' 


२०४ भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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षर त्वविद्या क्षरणहेतु संसृति- | उनमें क्षर--क्षरणकी हेतु यानी 
कारणम्‌ । अमृतं तु विद्या मोक्ष- | ससारकी कारण तो अविया है और 


। (चाविये ते अमृत यानी मोक्षकी हेतु विधा 
देहः । भ्ठ पुनविचाविवे है । और जो विद्या और अविचाका 


नियमयति स॒ ताभ्यामन्यस्त- | आसन करता है वह उनका साक्षी 
त्साक्षित्वात्‌ । १॥ | | होनेसे उन दोनोंसे मित्र है ॥१॥ 
दि अर 
को5सावित्याह-- | बह कौन है सो बतछाते हैं--- 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको 
विश्वानि रूपाणि योनीश्व स्वाः । 
ऋषिं प्रसूतं कपिं यस्तमग्रे 
ज्ञानेबिसति जायमानं च पयेत्‌ ॥ २॥ 


जो अकेला ही प्रत्येक स्थान तथा सम्पूर्ण रूप और समस्त योनियों 
( उत्पत्तिस्यानों का अधिष्ठान है, तथा जिसने सृश्टिके आरम्भमें उत्पन्न 
हुए कपिल ऋपि ( हिरण्यगर्म ) को ज्ञानसम्पन्न किया था और जन्म ठेते 
हुए भी देखा था [ वही त्रिया जीर अवियासे भिन्न उनका शासक है ]॥२॥ 


यो योनिमिति। यो योनिं। धो । योनिम्‌? इत्यादि । जो 
योनिं स्थानं स्थानं “यः योनि-योनिको-स्थान-स्थानको अर्थात्‌ 
लक जो पएथिबीमे स्थित होकर [ पृथिवी- 
शंधव्यों तिष्ठन्‌" ( चर०उ०२।|का गासन करता है ] इत्यादि 
७।९) इत्यादिनोक्तानि प्रथिव्या- | मन्त्रसे कटे हुए प्रथिवी आदिको 
टीन्यधितिष्टति नियमयति । ४ सकक2*क करता है तथा 
शा, ~ ~ , जा एक---अद्वितीय परमात्मा 
एकः 9 ट ४ ५५७ 
>> अर परमात्मा विश्वानि | सेहितादि सम्पूण रूपोंको और 
रोहितादीनि रूपाणि योनीश्र | योनियं --उत्पत्तिस्थानोकौो अप्रि्ठित 
भमचस्थानान्यवितिष्टति 1 ऋषिं | करता है; [ जिसने ] ऋषि यानी 


अध्याय ५ ] दाङ्करभाष्यार्थ २०५ 
31 क यु बसी किट, = ५. 3 1 
सरवज्ञमित्यर्थं ¦ । कपिल कनक- | सर्वज्ञ प्रसूत-अपनेहीसे उत्पन्न किये 


कपिलवर्ण प्रषूतं खेनेवोत्पादितं | इ कपि घनणसटा कपिल्वणं 
दिरण्यगर्मको परे जन्म दिया था, 


हिरप्यगमे जनयामास पूर्येमित्य- | ज्योति आरम्ममे हिरण्यग्का ही 


स्येष जन्मश्रवणात्‌ । अन्यस्य | जन्म श्रुति प्रतिपादित करती है, 
«यौ ब्रह्माणं | न ( महर्षि कपिछ ) का जन्म 
„ = _ ८ ~. , ~ । नहीं बतछाती। कारण, आगे यह 
वद वात्‌ पच यां वे चदि ब्रह, कहा जायगा कि “जो आरम्भे 
णोति तस्मै" (श्रे०ड०६।१८) इति | त्रह्माको रचता है और उसके लिये 
घे रता 2 (कपिल 
4 (कृपिलोऽग्रज' | वेदोंको प्रेरित करता है । | र 
पहले उत्पन्न होनेवाछा है” इस 
इति पुराणवचनात्कपिलो हिरण्य- ' पुराणवचनसे भी कपिल या हिंरण्य- 
गर्भो वा निदिश्यते- गर्भका ही निर्देश किया गया है | 


चाश्रवणात्‌ । उत्तर 


वक्ष्यमाणत्वात्‌ 


(कपिकपिंमेगवतः ५ । “जगत॒का मोह नष्ट करनेके 
हो लग चे किरु । , व्यि सर्वभूतमय भगवान्‌ विष्णुके 
विष्णोरंशो जगन्मोह- 


। |. 
नागाय समपागतः |! ' ही अशखरूप मुनिवर कपिलने 


“कृते युगे परं ज्ञानं | अवतार लिया है |” “सर्वभूतात्मा श्रीहरि 

कपिलादिखरूपशत्‌। | सत्ययुगमें कपिछादिरूप धारण कर 

ददाति सर्वेभूतात्मा | सम्पूर्णं जगतके लिये हितकर उत्कृष्ट 
सवख जगतो हितम्‌॥” | ते हैं ।? धतम 

“त्वं शक्रः सर्वदेवानां ज्ञान भदान करते हैं। कु समल 

„ अहया त्रह्मविदामसि । | देवताभग्म इन्र हो, ब्रह्मवेत्ताओंमें 

चाउुबलबता चवा ब्रह्मा हो, वल्वानोम वायुदेवता हो, 


योगिनां तवं छुमारकभ। । योगियोंमें सनत्कुमार हो, ऋषियोर्मे 


ऋषीणां च वसिष्ठस्त्वं | (0 
व्या येदविदामसि । | वसिष्ठ हो, देदवेत्ताओंमे व्यास हो, 


२०६ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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सांख्यानां कपिलो देवो ज्ञानयोगियोंमें कपिलदेव हो ओर रुद्वों में 


> महादेव हो” इत्यादि पुराणवेचनोमे 
रंद्राणामसि श्रः ॥” | कपिड नामसे महर्षि कपिल ही 


इति परम! प्रसिद्धः । | प्रसिद्ध हैं। 

“तत्तस्तदानीं तु शुवनमस्मि- | अथवा ““ततस्तदानीं तु भुवनम- 
ररते कपिलं कवीनाम्‌। स | सिन्‌ परकतेते कपिलं कतीनाम्‌ । उ 
पडासन विष्णो षोडराखः पुरुषश्च विष्णोविं राजमार्ग 

त अव वचनं | तमस" परस्तात्‌ | इस सुण्डको- 
मान तमसः परस्तात्‌” इति श्रूयते | पनिषद्की श्रुतिके अनुसार वह 
मुण्डकोपनिषदि । स एवं वा | हिरण्यगर्भं ही पूर्वकाल्में सश्कि 

४७ प्रसिद्धो कर १.९ ५ ¢ 9 
कपिलः प्रसिद्धोऽगरे सुटका | | समय कपिल' नामसे प्रसिद्ध हआ 
यो ज्ञानम्ञानवैरामेशवय्विभरति जिसे परमात्मने अपने ज्ञानोसे-- 
ति | वनाचभा्त | धर्ष, ज्ञान, वैराग्य और रेश्वयसि 
वेभारं जायमानं च पर्येदपश्य- | युक्त किया और उत्पन्न होते 
दित्यर्थः ॥ २॥ । देखा ॥२॥ 


8 14 पीकर 
किश्च-- तथा--- 
एकेकं जारं बहुधा बिकुब- 
नस्िन्कषेत्रे संहरत्येष देवः । 
भूयः सषा पतयस्तयेशः 
सवोधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३ ॥ 
इस ससारक्षेत्रम यह देव [ सृश्टिके समय ] एक-एक जालको# 
_अनेक प्रकाम विक्त कर अन्तर्मे ] सदार करता है; तथा यह महातमा 
| १ यह श्रुति मुग्डमोपनिपद्म नहीं भिन्त, उन्न भी उसका पता 


+ ५ गो भनिर पठ भी झुद्ध नहीं जान पड़ता | परम्परासे जैसा पाठ मिला 
1 


लगा ही रहने दिया है और अर्थसगति न टगनेते शं 
२ %, मनेक कारण उत्तमा अ 
गया गया है । 1 अनुवाद नई 


है शास्र - 
क ज्यादा गन्द 





क्कः 


11 


५ 


यअथ दीकाजरोनि भिन्न भिन्न पसरसे करिये ६ । भगवान्‌ 


अध्याय ५ | दाइरभाष्यार्थ २०७ 
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$सर ही [ कल्पान्तरके आरम्भे ] प्रजापतियोंको पुनः उत्पन्न कर सबका 
आधिपत्य करता है ॥२॥ 


एकेकमिति | सुरनरतियगा- (एकैकम्‌ इत्यादि । यह देव 


दीनां जति जालमेकैक प्रत्येक | इस मायामय केने सिके समय 
सजति जारमेकेकं प्रत्येकं देवता, मनुष्य एवं तिर्यगादिके एक- 


$ क चा [प 
- चटषा नानाप्रकार विकुबेन्साष्ट-। एक जारको नाना प्रकारसे विक्त 
कालेडस्मिन्मायात्मके क्षेत्रे संहर- | करके रचता है और फिर संहार 


त्येष देवः} भूयः पुन्ये लोकानां | कर देता है। फिर यह ईश्वर महात्मा, 
दष । दषः ३ निस प्रकार इसने पूवैकल्पमे मरीचि 


पतयो मभ्य दयस्तान्छक् तवा | जदि जो लोकाध्यक्ष है उन्हे रचा 
यथा पू्वेस्सिन्कस्पे सुष्वानीशः | था उसी प्रकार पुनः स्वकर उन 
स्वाधिपत्यं कर्ते महात्मा ॥३॥ | सवका आधिपत्य करता है ॥२॥ 


(णी 0 "4० 


[ 


किश्व-- ! तथा-- 

सवौ दिश उष्वेमधश्च तिये- 
क्प्रकारायन््राजते यद्नडवान्‌ । 

एवं स देवो भगवान्वरेण्यो 
योनिखमावानधितिष्ठत्येकः ॥ ४ ॥ 





भाष्यकारने इसका कोई अथं नहीं क्रिया } भीराङ्करानन्दजी लिखते दै “जालं 
महेन्द्रजाल संसारसूपं प्रतिप्राणिव्यवस्थितमित्यर्थ : अर्थात्‌ 'जाछ शब्दका तात्पर्य है 
प्रत्येक प्राणीसे सम्बन्ध रखनेवाला ससाररूप महान्‌ इन्द्रजार |? भीनारायणती थं कहते 
दै--“जारं कर्मफछलक्षण चन्धम्‌" अर्थात्‌ 'कर्मफलरूप बन्धन ही जाल है! तथा 
विज्ञानमगवान्‌का कथन है---“जाछ समष्टिरप कार्यकरणरक्चणानि जालानि पुरुप- 
मत्स्यानां बन्धनत्वाजाल्वजारम्‌, अर्थात्‌ “समष्टिरप भूत और इन्द्रियवर्गरूप जार 
ही पुरुषरूप मत्स्योको बॉघनेवाले होनेसे जालके समान जार है (> 


२०८ श्वेताण्वतसेपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
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जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होता है वैसे ही यह ऊपर, नीचे तथा 
इधर-उघर समसत दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ देदीप्यमान होता है । 
इस प्रकार वह द्योतनखभाव सम्मजनीय भगवान्‌ अकेला ही कारणभूत 


पृथिवी आदिका* नियमन करता है ॥४॥ 


सर्वा दिश इति । स्वां दिः 
ग्राच्याया उध्यषुपरिणादधश्वा- 
धस्तात्तियेक्पाथेदिशथ प्रकाशयन्‌ 
खात्मचेतन्यल्योतिषां प्रकते 
भ्राजते दीप्यते ज्योतिषा यदु 
अनड्वान्यदददित्यथः । यथानड्‌- 
चानादित्यो जगचक्रावभासने युक्त 
एवं स देवो चोतनस्वभायो 
भगवानैश्चयोदिसमन्वितो वरेण्यो 
चरणीयः संभजनीयो योनिः 
कारणं कृत्खय जगतः खमावान्‌ 
खात्मभूतन्प्रथ्न्यादीन्भावानथ 
वा कारणखमभावान्कारणभूतान्पृ- 
थिव्यादीनधितिष्ठति नियमयति । 
एकोऽदितीयः परमात्मा ॥४॥ 


'सर्वा दिद्ाः' इत्यादि । यह पूवादि 
समस्त दिशाओको अर्थात्‌ ऊपर- 
नीचे और इधर-उधरकी दिशाओंको 
प्रकाशित करता हुआ अपने खरूप- 
भूत चित्रकाशसे भाजित यानी दीप 
होता है जैसे कि अन्धान्‌ । और 
जिस प्रकार कि अनड्वान्‌ यानी सूर्य 
जगंचक्रको प्रकाशित करनेमें खगा 
हुआ है उसी प्रकार वह देव-- 
योतनखभाव, भगवान्‌ --ऐम्र्यादि- 
सम्पन ओर वरेण्य-वरणीय- 
सम्भजनीय योनि यानी कारण एकं 
अद्वितीय परमात्मा सम्पूर्णं जगते 
सभाव यानी खात्मभूत परथिवी आदि 
भवोंको [ अधिष्ठित करता है ] | 
अथवा [ धोनिखमावान्‌ ऐसा 
समस्त पद माना जाय तो † कारण 
खभाव यानी कारणभूत प्रथिर्व 
आदिको अपिष्टित-नियमित करत 


है ॥४॥ 


गपि 0 ० ° 4 


(*, ` "गणं 


नम न यम |] 
प्य ५ यई अर्थ मूलमाठ 'योनिस्वभावान! मानकर किया गया दै, जहाँ मूलमे 
नि , स्वमावान्‌” ऐसा पाठ है वहों भ्योनिः, शब्द भगवानका विश्ेषण दोगा 


'स्मावोन! का अर्थ 
प्रथिवी आदि भार्वोरो ) होगा । 


'स्ात्मभूतान्‌ प्रयिव्यादीन्‌ भावान्‌ः ( अपने खरूपभूत 


अध्याय ५ ] शाङ्करभाप्या्थ २०९. 
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यच खमावं पचति विश्वयोनिः 
पाव्यांश्च  सवोन्परिणामये्यः । 
सवेमेतटिमधितिषठत्येको 
गुणांश्च सबोन्विनियोजयेयः ॥ ५॥ 


जगतका कारणभूत जो परमात्मा [ प्रत्येक बस्तुके | खभावको 
निष्पन्न करता है, जो पाच्यो ( परिणामयोग्य पदार्थों को परिणत करता 
है, जो अवेत्ग ही इस सम्पूर्ण विश्वका नियमन करता है, और जो [स्वादि 
समस्त गुणोको उनके कायेमि नियुक्त वरता है [ वह पर्स है ] ॥५॥ 
य॒च्च ॒ स्वभावपिति । यच | भ्यच खसावम इत्यादि | [ यहाँ 

_ , | वैदिक-परतरियातुसार ] यश्च इस 
यथेति टङ्क्यस्ययः । खभाव पुछिड्कके स्थानमे च्यव इस प्रकार 
यद्ेरौष्ण्यं पचति निष्पादयति | ल्ङ्नयत्यय इजा है। जो खमावको 
हि 1 , | यानी अश्रिके उष्णत्वको पचाता-निष्पन्न 
विश्रख जगता यानः । पवच्याभ | करता है, विश्व-जगतका कारण है 
पाकयोग्यान्यथिव्यादीन्परिणाम- | गौरेपाच्य गनी पाक (परिणाम) योग्य 
ह „ _ „ | प्रथिवी आदिका परिणाम करता है, 
येः । सवेमेतद्धिधमधितिष्टति | जो अकेला इस सम्पूर्ण विश्वको 
नियमयत्येकः । गुणाच सच्वर्ज- | अधिष्ठित नियमित करता है तथा 
भोरूपास्विनियोजे , | जो सत्तत, रज एवं तमोरूप गुणोको 
स्तमोरूयान्विनियोजये्ः । एवं- | नियुक्त करता है-ऐसे रुक्षणोंवाला 


लक्षण (५ | परमात्मा है ॥५॥ 


---> ०००० 
कविश्च | तथा-- 
तद्रद्गुद्योपनिषत्स गूं 


तद्रह्या वेदते ब्रह्मययोनिस । 


श्वे उ० २७४-२८--- 
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ये पूवदेवा ऋषयश्च तह्विदु- 
स्ते तन्मया अमृता वे बमभूव॒ुः ॥ ६ ॥ 


वह वेदोके गुह्ममाग उपनिषदोर्मे निहित है, उस वेदबेय परमामाको 
ब्रह्मा जानता है । जो पुरातन देव और ऋषिगण उसे जानते थे वे तद्रूप 
होकर अमर ही हो गये थे ॥ ६॥ 


तदिति | तत्मकृतमात्मस्वरूपं |. तद्देद! झयादिं । उस प्रकृत 
वेदानां गुदयोपनिपदो वेदगुद्योप- | आत्माका खरूप केके गुद्यभाग जो 
निपदस्तासु॒ वबेदगुदयोपनिपत्सु | उपनिषद्‌ हैं उन वेदगुह्योपनिपदरो्े 
शूट संदृतम्‌ । भक्का हिरण्यगर्भो गूढ--ठिपा हुआ है । उस ब्रह्मयोनि 
वेदते जानाति भह्मयोनिं वेद- यानी प्रमाणकं आमाको ब्रह्म 
प्रमागकमित्यर्थः। अथवा जहमणो जानता है, अथवा ब्रह्म यानी हिरण्य- 
हिरण्यगर्भस्य योनिं वेदसख वा गर्भके कारण अथवा वेदके कारणभूत 
ये पूर्वदेवा रद्रादय ऋषयश | उस आमाको जो रानि षदेव 
वामदेवादयस्तद्विहुस्ते तन्मया - और वामदेवादि ऋषिगण जानते थे 


9 वे तन्मय-- तत्स्वरूप होकर अमृत- 
त्मभूताः सन्तोऽख्रता अम- अमरणधमौ हो गये । इसी प्रकार 


रणधमोणो बभूबुः । तथेदानी- आधुनिक पुरुष भी उसे जानकर 
न्तनोऽपि तमेव विदित्वास्ृतो | अमर हो जाता है--यह वाक्य- 
भवतीति वाक्यदोषः ॥ ६ ॥ रोष है ॥६॥ 
७००-०---००९७९००-......... 
कर्तृत्वादि धर्मोपि युक्त जीवात्मा स्वरूपका वर्णन 
एतावता तत्पदार्थ उपवर्णितः। | इतने भ्रन्थसे तत्पदार्थका वर्णन 


अथेदानीं त्व॑पदार्थयुपवर्णयितु- छ १ 2 चपदार्थ- 
ण करनेके लिये आगेके 
सत्तर मन्त्राः भस्तूयन्ते-- | मन्त्र अस्तुत किये जाते हैं-..-- 


अध्याय ५ | शाइरमाष्याथ २११ 
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गुणान्वयो यः फलकमंकती 
कतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता । 
स विश्वरूपखिशुणखिवत्मी 
प्राणाधिपः संचरति खकमेभिः ॥ ७ ॥ 


जो गुणोंसे सम्बद्ध, फलप्रद कर्मका कतौ ओर उस किये हुए कर्मका 
उपभोग करनेवाला है, वह विभिन रूपोवाखा, त्रिगुणमय, तीन मार्गो 
गमन करनेवाखा प्राणोंका अधिष्ठाता अपने कमेक अनुसार गमनं 
करता है ॥ ७ ॥ 


गुणान्वय इति | गुणैः कर्म- | श्णान्वयः' इत्यादि । जिसका 


ज्ञानङृतवासनाम्येरन्वयो कर्म एव ॒ज्ञानजनित वासनामय 
गुणोके साथ सम्बन्ध है वह यह 


' सोऽयं गुणान्वयः । फलार्थस्य | जीव गुणान्वय है । वह फठके लिये 
कमणः कता कतस कर्मपलस्य | कम करनेवाला है ओर वही किये 


त॒ एवोपमोक्ता । स विश्वरुपो | < कर्मैका फल भोगनेवाला भी है । 
कार्यकारणमावसे [ नाना देह धारण 


नानारूपः कायकारणोपचितत्वात्‌। | करकदधको भ्रात होनेसे बह विश्वरूप 


त्रयः स्वादयो भुणा अस्येति | -नाना रूप हे 1 सत्त्वादि तीनों गुण 
त्रियणः । त्रयो देवयानादभो | इसीके हैं इसलिये यह्‌ त्रिगुण है । इसके 
| है देवयानादि तीन मार्गमेद हैं अथवा 


मार्गभेदा अस्येति त्रिवर्त्मा धर्मा- धरम, अधर्म और ज्ञानरूप इसके 


धर्मज्ञानमार्गभेदा अस्येति चा । | तीन मं है इसलिये यह तरिवत्मा 
~ , „_ ~ , | है। यह पोच बत्तियोंबाले प्राणका 
प्राणस्य पञ्वधत्तराधपः संचरा । | अधिपति सश्चार करता है । किनके 


कैः १ खकर्ममिः ॥ ७ ॥ | द्वारा अपने करमोके द्वारा ॥ ७॥ 


००6००. 
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अङ्गुष्ठमात्रो रवितुस्यरूपः 
सङ्ल्पाहङ्कारसमन्वितो यः | 
बुदधेगुणेनात्मरुणेन चैव 
आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दषः 1 ८<॥ 


जो अँगूठेके बरावर परिमाणतवराखा, सुयकेः समान ज्योतिःखरूप, 
सकस्प ओर अहंकारसे युक्त तथा बुद्धि और गरीरके गुणोंसे भी युक्त है 
वह अन्य (जी) भी आरकी नोंकके बराबर आकाराला देखा गया हे ॥८॥ 
अज्जुएमात्र इति । अङ्कष्ठ- ¦ अज्ुष्ठमात्रः' इत्यादि अङ्ग 
नोऽज्षायरिभिवहदथसपिरिपे- ` | हाकी अपेक्षासे 
मत्रोश्जुठ् परिमितहृदयसुपिरापे- , जरे कर ह्दयगुहाक्य अप 
४ च | अँगूठेके बराबर परिमाणवाला, रवि- 
क्षया । रातुरयरूपा ज्यातःखरूप ! तुल्यहूप अर्थात्‌ ज्योति 'खरूप, 
इत्यथैः । सड्टल्पाहड्डारादिना | बुद्धिके गुण सङ्कल्प और अहकारादि- 


०५ ७ ुद्ैगणे भ्‌ | वे ण से 
समन्वित ुद्र्भणेनात्मुणेन च से युक्त १ | शरीरके गुण जशदि 
कर ॥ भी सम्पन्न, “जरा और मृत्यु शरीरके 
शरीरस्य" इति । आशाम्रप्तान्र। | मात्र--कोडेके अग्रभागमें खगा हुआ 
दल ~ | जो छोहेका कॉटा होता है उसकी 
प्रतर हकृण्टकग् (¬ म्र कम 
पतोदाग्रप्नोतलोहकण्टकाग्रमात्रो- | नोयते बराबर अन्य भी यानी आत्मा 
ऽपरोऽपि ज्ञानात्मनात्मा दृ्ो- | भी ज्ञानखरूपसे देखा-जाना गया 
ऽव्रगतः । अपिशव्दः सम्भावना- | दे । यहाँ . अपि' अच्द सम्भावने | 
व है, तात्पर्य यह है कि जलमें प्रति- 
याम्‌। अपरोऽप्वोपाधिकं क विम्बित सूर्यके समान उपाधिसे अन्य 
इच जीवात्मा संभावित इत्यथंः।।८।॥' जीयात्मा भी होना सम्भव है ॥८॥ 


ग्य कुंड "1 [4 
| (र 


पनरपि दृष्टान्तान्तरेण दग- 


एक दूसरे इृश्टान्तसे श्रुति फिर 
यत 


| भी दिग्वाती है-- 
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वालाग्रशतभागस्य शतधा कदिपतस्य च | 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ € ॥ 


सौ मागमे विमक्त किया हुआ जो केशके अग्रभागका सर्वो भाग है 

उस जीवको उसके चरावर जानना चाहिये, किन्तु बही अनन्तरूप 
हो जाता है ९ ॥ 

वालाग्रेति। वालाग्रस शत- |  वाह्यग्र०” इत्यादि । सौ भागोमें 


भ 


वा विभक्त किये केके अभ्रमागका जो 
छता भदसापादतस या माम | एक भाग है उसके मी सौ माग 
सतस्यापि रतथा कल्पितस्य | किये जानेपर जो भाग होता है 
उसके समान जीवको समझना 
भागो जीवः स विज्ञेय. । लिद्न- | चाहिये । छिह्नदेह अत्यन्त सूक्ष्म 
_ _ । है, इसलिये उसके परिमाणके 
स्थावउह्पतत्वातू तत्पारसाण- अनुसार ही इसका परिमाण बतराया 
जाता है । जीवखरूपसे वह ऐसा है, 
किन्तु खत. ( अपने परमार्वरूपसे ) 
खरूपेण, आनन्त्याय करपते खतः९% वही अनन्त हो जाता है ॥९॥ 


०००“ ग+ ९3१ फेज. 00-9० 
किश्व-- | तथा- 
नेव खरी न पुमानेष न चैवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥१०॥ 
यह { विज्ञानात्मा ] न सीहै, न पुरुष है और न नपुसक ही है । 
यह जो-जो शरीर धारण करता है उस्ती-उसीसे सुरक्षित रहता है ॥१०॥ 
सैव दीति । खतोडद्वितीया-। नैव खी' इत्यादि । खयं साक्षात्‌ 
अद्वितीय ब्रह्मरूप होनेके कारण 
| यह नकी, न पुरुपहै और न 
न पुमानेष नैव चायं नपुंसकः | । नपसक ही हैं | यह जिस- 


नाय॑ व्यपदिश्यते} स च जीव- 


परोक्षमद्यात्मसखभावत्वानैव सी 


२१४ श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
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यधर्द्वीगरीरं पुरुषशरीरं नपुंसक- | जिस स्रीगरीर, पुरुषशरीर के" 

छरीरं वादस नपुंतकशरीरकी धारण करता 8 
धीरं बादते तेन तेन सच उसी-उसीसे यह चिज्ञानात्मा रक्षित- 
विज्ञानात्मा र्यते संरक्ष्यते , सुरक्षित रहता है, अथीत्‌ उसी-उसी 


तत्तद मानातमन्यध्यस्याभिमन्यते दारीरके धर्मोको अपनेमें आरोपित 
कर ऐसा मानने छगता है कि भे 


स्थलों कृशोऽ्दं पुमानहं सत्यं स्थूल भे कृ हैँ, मैं पुरुष हैँ, में 
नपुसकोऽहमिति ॥१०॥ ली ह, मै नपुंसक हैँ! इत्यादि॥१०॥ 


"00१0200 


जीवको कमि अनुसार विषिष देहकी भाविक निर्देश 


केन तद्यंसौ शरीराण्यादत्ते १ तो फिर यह किस कारणे 
शरीर धारण करता है? सो वतलाते 
इत्याह-- है 


सह्कूल्पनस्पशनद शिमोहै- 
गरोसाम्बुवृष्टया चात्मविव्वद्धिजन्म । 
कमोनुगान्यन॒ुक्रमेण. देही 
खनेषु रुूपाण्यमिसंप्रपयते ॥११॥ 


जिस प्रकार अन्न और जख्के सेवनसे शरीरकी इद्धि होती है वैते 
ही सकल्पः स्पशौ, दर्शन ओर मोदसे [ कर्म होते हैं। फिर ] यह देही 
क्रमश' [ विभिन्न ] योनियोंमें जाकर उन केकि अनुसार रूप धारण 
करता है ॥११॥ 


सङ्करपनेति । प्रथमं सङ्कटप- | (तङ्कल्पन०' इत्यादि । पहले 


5,  _ | सक््पहोताहै, फ़िर स्पर्श यानी 
नप्‌ । ततः स्पदीनं त्वगिन्द्रिय- | लगिन्दियका व्यापार होता है, 


९६ 


अध्याय ५ | 


शाइरसाप्याथे 


२९५ 
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व्यापारः । ततो दृष्टिविधानम्‌ । 
ततो मोहः । तैः सङ्कल्पनस्पशेन- 
दष्टिमोहैः शुभाशुभानि कर्माणि 
निष्पचन्ते ततः कर्माछुगानि 
कमोनुसारीणि ख्रीपुंनपुंसकलक्ष- 
णान्यनुक्रमेण परिपाकापेक्षया 
देही मत्येः खानेषु देवतियंद्धा- 
नुष्यादिष्वमिसंप्रपच्यते । तत्र 
दृशान्तमाह-- ग्रसाम्बुनोरनपान- 


तत्पश्चात्‌ दृष्टि जाती है, उससे 
पीछे मोह होता है । उन संकल्प, 
स्पर्श, दर्शन और मोहसे शुभाशुभ 
कर्म सम्पन्न होते हैं । फिर कमोनुगत 
यानी कमेकि अनुसार अनुक्रमसे- 
कर्मविपाककी अपेक्षासे यह देही--- 
जीव खी, पुरुष एवं नपुंसकादि 
रूपोंको देवता, तियंक्‌ एवं भनुष्यादि 
स्थानों ( योनियो ) में आप्त करता 
है । उसमें दृष्टान्त देते है--जिस 
प्रकार ग्रस और अम्बु यानी अनियत 
अन्न और जलकी इष्टि-उनका सम्यक्‌ 
सेचन आत्माका निदान है अयो 


योरनियतयोबशिरासेचन निदान- , उससे शरीरकी इद्धि होती है उसी 


मात्मनः शरीरख बड्विजायते | 


यथा तददिस्यथेः ॥११॥ 


प्रकार [जीवको कमेकि द्वारा तदनुकूछ 
शरीरोंकी प्राप्ति होती है |--ऐसा 


। इसका अभिप्राय है ॥११॥ 


स्थूखानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव 
रूपाणि देही खशुणेव्रणोति । 


क्रियागुणेरात्मगुणेश्च 


संयोगहेतुरपरोऽपि 


तेषां 
दए; [२२] 


जीव अपने गुणो ( पाप-पुण्यां ) के द्वारा स्थूल-सृक्ष्म बहुनसे देह 
धारण करता है। फिर उन (€ शरीरों ) के कर्मफल और मानसिक 
संस्कारोंके द्वारा उनके संयोग ( देहान्तरप्राप्ति का दूसरा हेतु भी देखा 


गया है ॥ १२ ॥ 


हँमावमापन्नः प्रेततियदानुष्यादि- 





योनिष्याजीव॑ जीवमावसापन्नः कथ- 
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धातु्रतीनि इनि देवादिः प्राप्त हुए सस्कारेके ष बहुत-से 
संस्कार णोत्याइणोति । ततस्त- | धारण क्ता है। फिर वह दही 
परोऽपि देह्दान्तरसंयुक्तो भवती- । हो जाता है अर्थात्‌ देहान्तरसे युक्त 
परमात्मतत्वके जाननेसे जीवकी शाफिका कथन 
रागादिगुरुभाराक्राल्तोड्लाबुरिव | वेके समान अविद्या, काम, कर्मफल 
देहात्मभावसे ही युक्त हआ जीव 
शविरपुण्ययज्ञादीश्वरार्थकरमानुठा- | दओ किसी प्रकार पुण्यवश इंश्वरार्य 
ठशननोत्पक्नेदामत्राथफलमीगवि- मन मर अ 
गगः शामदमादिसाधनमंपत्नरत- +“तपन्न होता हे तब उस 


२१६ भ्वेताश्वतसोपनिषद्‌ | अध्याय ५ 

स्थूलानीति ! तानि च स्थू- |  'स्थूछानि! इत्यादि । देदी-- 

सास्यरमादीनि सक्ष्माणि तेजस विज्ञानात्मा अपने गुण यानी विरहित 

और प्रतिपिद्ध विपयोक्े अनुभवसे 

शरीराणि देही विज्ञानात्मा ख- | यानी पापणादि स्थूछ और तैजस 

शुणेविंहितप्रतिपिद्ध विपयादुमव- | धातु आदि सूक्ष्म देवादि-शरीर 

~ ० ~ | उन-उन शरीरोके कर्मफल और 

पल्तयाउपरात्ततुणय स उद्य | मानसिक सस्कारोके द्वारा अन्य रूप 
त्यथः 1१२२॥ | हो जता है ॥१२॥ 

पीक 1 "14, "यें 

स॒ एवमविद्याक्रासकर्मफर- | अब श्रुति यह वतखती है कि 

इस प्रकार गम्भीर जलूमें डूबे हुए 

सान्द्रजलनिमभो निधयेन देहा- | ओर रागादिके भारी भारसे क्रान्त 

# होनेके कारण अपने निश्वयसे 

प्रेत, तियंक्‌ एव मनुष्यादि योनियोमि 

जीवनपर्यन्त लजीवभावर्मे ही चित्त 

ेु „_ कम करनेसे रागद्रिमर्से शुद्ध हो 

ननापगतगगाडिमठो5्नित्यत्थादि-। जानेपर जब अनित्यवादि दोपि 

| भागसे विरक्त और अमदमादि 

े आका जानकर वृह मुक्त हो 

मात्मान सासा एच्यते इत्यः -- , जाना ६-- 


अध्याय ५ शाहूरभाष्यार्थ २१७ 
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अनाद्यनन्तं कटिटस्य मध्ये 

विश्वस्य स्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिवेशितारं 

ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपारौः ॥१३॥ 


इस गहन संसारके भीतर उस अनादि, अनन्त, विश्वके रचयिता, 
अनेकरूप, विश्वको एकमात्र व्याप्त करनेवाले देवको जानकर जीव समस्त 
पासे मुक्त हो जाता है ॥ १३॥ 


अनाइनन्तमिति । अनाच- | अनाबनन्तम्‌' इत्यादि | कलिल्के 
हा ~  सध्यमे यानी अत्यन्त गर्म 
नन्वमाबन्तरहितं इलि मध्ये | रवम यान अयन्त गम्भीर ससा 
| मध्यमे अनाचनन्त--आदि-अन्तसे 
गहनगभीरसंसारस्य सध्ये विश्वल | रहित, विश्वकी सष्टि--उत्पति करने- 
सारत्पादयितारमनेकरूपं धि- | वाले, अनेकप, विश्वके एकमात्र 
0 परििश्ठ अथात्‌ अपने खरूपसे 
शस्येकं परिवेशितारं॑ स्वात्मना | विदो व्याप्त करके सित हुए, 
संव्याप्यावधितं ज्ञात्वा देवं | देव--ज्योतिःखरूप परमात्माको 
। । जानकर जीव समस्त पाशोसे यानी 
उ्योतीषूपं परमात्मानं च्यते | अविधा, काम एव कमादिसे मुक्त 


सर्वपाशेरविद्याकामकर्ममि/॥ १३॥ ` हो जाता है ॥१३२॥ 


स 
केन पुनरसौ मृद्यते १ इत्याह-- | किन्तु यह किसके द्वारा ग्रहण 
| विया जाता है, सो बतछाते है-- 
वग्राह्यमनीडाख्यं भमावामावकरं शिवम्‌ । 
कलासगकरं देवं ये विदुस्ते जहृस्तयम्‌ ॥१४॥ 
भावग्राह्य, अगरीर्न्रक, सृष्टि और प्रख्य करनेवाले, शिवस्व॒रूप, 


एवं कछाओकी रचना करनेवाले इस देवको जो जान छेते दैवे शरीर 
( देहवन्धन ) को त्याग देते हैं॥ १४ ॥ 


२१८ 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


अध्याय ५ 


म 2, (८2% व्यापक रि क ~ बे: 


® ॥०. 


भावग्राह्यमिति । भावेन वि- 
श॒द्धान्तःकरणेन गद्यत इति 
साचग्रा्यम्‌ । अनीडाख्यं नीदं 
शरीरमशरीराख्यम्‌ । भावाभाव- 
करं शिवं छुद्धमविचातत्कार्य- 
बिनिशक्तमित्यर्थः। कानां पोड- 
शानां प्राणादिनामान्तानाम्‌ “स 
म्राणमयुलत्त" (प्र० 3० ६।४) 
इत्यादिनाथवेणोक्तानां सर्गकर 
देषं ये विदुरहमस्मीति ते जहुः 
परित्यजेयुरतनुं शरीरम्‌ ॥१४॥ 


भावग्राह्यम्‌ इत्यादि भाव- 
विशुद्ध अन्तःकरणसे ग्रहण किया 
जाता है इसलिये जो भावग्राह्य है, 
अनीडाख्य--नीड शरीरको कहते 
हैं अतः अशरीर नामवाछे, भाव और 
अभाव ( सृष्टि और प्रख्य ) करने- 
वाले, शिव---शुद्ध अथात्‌ अविया 
और उसके कार्यसे रहित, कला 
सगर्गकर--“उसने प्राणकी रचना 
की?” इत्यादि वाक्यसे अथर्वण (प्रश्न) 
श्रुतिमें कही हुई प्राणसे लेकर 
नामपय॑न्त सोलह कलाओंके रचयिता 
उस देवको जो यह मैं हूँ” इस 
प्रकार जानते हैं बे तनु--शरीरको 
त्याग देते हैं# ॥१४॥ 


0006 


इति श्रीमद्वोबिन्दभगवतपूज्यपादरिष्यपरमहंसपखिाजकाचार्- 
भरीमच्छ्करमगवत््रणीते श्रेताश्वतरोपनिपड्भाष्ये 
पच्चमोऽव्यायः ॥ ५॥ 





॥ भ यि हि पणी /र४-गाान.. व. 


कक नि लिन व व 
० भान्‌ फिर उनग्न शनीरान्तरे सम्बन्ध नहीं होता, 


वे मुक्त हो जाते हैं। 


५ ड5ाया 


"~~ 004 
परगेश्चवरकी महिमातसे सश्चिक्रका सश्चालन 
नन्वन्ये कालादयः कारणम्‌ ¦ किन्तु अन्य मतावस्म्बी तो 
इति मन्यन्ते । तत्कथं पुनरी- काडादिको कारण मनते है, फिर 


7 | ईश्वर किस प्रकार कलाओंकी सृष्टि 
शरस्य कसासगकरत्वमिर्या- | >रलेबाला हो सकता है *--ऐसी 
शड्ूयाह-- 


आशङ्का करके श्रुति कहती है--- 
सखमावमेके कवयो वदन्ति 
- कारं तथाल्ये परिसुद्यमानाः । 
देवस्यैष महिमा तु छोके 

येनेदं रस्यते वब्ह्यचक्रम्‌ ॥ १ ॥ 


कोई वुद्धिमान्‌ तो खमावको कारण वतरते हैं. और दूसरे कालको | 
किन्तु ये मोहप्रस्त हैं अतः ठीक नहीं जानते ]। यह भगवान्‌की 
महिमा ही है, जिससे छोकमें यह ब्रह्मच धूम रहा है ॥१॥ 


खमावमिति । स्वभावमेके! ।. 'खमावम! इत्यादि । कोई 


कवयो मेधाविनो वदन्ति । ¦ कवि-- मेधावी स्वभावको [ कारण ] 


| तरते हैं तथा दूसरे कारको | 
फालं तथान्ये । कालखभावयो- | यहाँ कार और स्वभावका ग्रहण 


ग्रहणं प्रथमाष्याये निर्दिप्टाना- | प्रथम अध्याये बतलाये हुए अन्य 








.. १, ब्रह्मचक्र अर्थात्‌ ससाररूपमें विवर्तित ब्रह्मरूप चक्र; जिक्षका वर्णन प्रथम 
अध्यायके चतुर्थं मन्नमे क्रियां है । 
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मन्येपामप्युपलक्षणा्थम । परि- | कारणोको भी उपछक्षित करनेके 
लिये किया गया है । ये स्वभाव और 
मुह्ममाना अविवेक्रिनो विषया- | काठ्वादी परिमुहामान--अविवेकी 
त्मानो न सम्यग्जानन्ति | तु- | यानी विपयी होनेके कारण यथार्थ नहीं 
जानते । 'तु! शब्द निश्चयाथंक है। 
शब्दोऽवधारणे । देवस्थैप महिमा ¦ यह तो देव ( परमेश्वर ) की महिमा 
है, जिससे यह ब्रह्मचक्र भ्रमित-- 
पर्िर्तित होता है. [अर्थात्‌ सब 
परिवर्तत प्रह्मचक्रम ॥ १॥ | ओर घूम रहा है ] ॥१॥ 


षो ~ "1 "बे 


माहात्म्यम्‌ । येनेदं श्राभ्यते 


चिन्तनीय परमेधरका स्वरूप तथा उप्रकी महिमा 
महिमानं प्रपश्चयत्ति-- , उस महिमाका निरूपण करते 
है _ 
येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व 
त्तः काटकारो गुणी सर्वविचयः | 
तेनेरितं कमं विवर्तते ह 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिरखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 


जिसके द्वारा सर्वदा यह सव व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप, काछ- 
का भी कता, निप्पापत्वादि गुणवान्‌ और सर्वज्ञ है उसीसे प्रेरित होकर 
यह पृथ्षित्री, जट, अप्नि, वायु एवं आकागरूप कर्म [ जगदूपते ] किर्तित 
शना है; [ अत उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥२॥ 

येनति । येनेश्वरेणाव्रतं व्याप्त- | येन" इत्यादि । जिस $श्वरके 

के ५4 कः च द्रा त | 1 "यीं 
मिदं जगन्नतयं नियमेन | ज्ञः ¦ 1 9६ जगत. नित्य--नियमसे 
है | व्याप्त है, जो ज्ञानस्वरूप, काटकार 
काट दरारः कालखापि कर्ता | | --काछका भी कर्ता, गुणी-- 
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गुण्यपहतपप्मादिमान्‌ । सबं | अपहतपापत्वादि गुणवान्‌ और 
वेतीति सर्वविद्यः! तेनेशवरेणेशितं | सवक व कारण सर्वज्ञ है । 

चि आय ~. 6 | उस वरस ईशित--प्रेरित कम । 
प्रेरित कम क्रियत की पा जो किया जाता है उसे कम॑ 
सजीव फणी । हशब्दः मसिद्धि- | कहते हैं, (ह शब्द प्रसिद्धिका चोतक 
योतकः । प्रसिद्धं यदेतदोश्वर- ! है । अर्थात्‌ यह जो ईश्वरप्रेरित 
रितं कर्म जगदात्मना विवर्तत प्रिद कर्म है वह माछामे सर्पके 
~ कर (09०). समान जगदरुपसे किवर्तित होता है । 

श्यप्जा 
भ हक की के न , और वह जो कम है सो परथिवी) जल, 
ऽनिरुखानि प्रथिव्यादिभूत- तेज, वायु और आकाशरूप है अर्थात्‌ 
पश्चकप्‌ ॥ २॥ प्रथिवी आदि पञ्चमूत है ॥२॥ 
----००*9र००--- 
यतप्रथमाभ्याये चिन्त्यमित्यु- | प्रथम अध्यायमे जिसे चिन्तनीय 
बतलाया है उसीका निरूपण करते 

क्तम्‌, एतदेव प्रपश्वयति-- | दै-- 

तत्कर्म कृल्ा विनिवत्यं भूय- 

स्त्वस्य तत्तेन समेत्य योगम्‌ । 
एकेन द्वाभ्यां तरिभिरष्टमिवा 
कालेन चैवातमगुणैश्च सूक्ष्म! ॥ ३॥ 


उस कर्मको करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तके साथ 
यानी एक, दो, तीन या आठ तच्वोके साथ अथवा कार और अन्तःकरण- 
के सूक्ष्म गुणोके साथ अपने [ सत्तारूप ] गुणका योग कराकर [ स्वयं 
सित रहता है उसका चिन्तन करना चाहिये ] ॥१॥ 
१ भरीशंकरानन्द जीके मतानुसार एक तत्त्व अविद्या है; दो धमं और अधमं 


हैं, तीन सत्वादि निगुण हैं ओर मनः बुद्धि तथा अहंकारके सहित पाँच भूत ,आठ 
तत्व हैं । माभ्यमे मी आठ तत्व तो ये ही माने गये हैं । 
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तदिति | तत्कम पृथिव्यादि | तत्कर्म" इत्यादि | उस प्रथिवी 
सृष्ठा विनिवत्य प्रत्यवेक्षणं इत्वा | आदि कर्मको रचकर उसका निरीक्षण 
भूयः पुनस्तसात्मनस्तस्वेन | कर फिर उस आत्माका परथिवी आदि 
भूम्यादिना योगं समेत्य संग- | पके साथ योग कराकर “यहां 
मय्य । णिलोपो द्र्य । कति- | ( समयमे ) ओरणाथंक "णिच्‌ 


विधै प्रकरः । एकेन पृथिव्यां | मत्ययका लेप समझना चादिये। 


विभि | कितने प्रकारके तच्वोके साथ ! 
५५ , नारमत भृति पृथिवीरूप एक तत्के अथवा दो, 
तस्तः । तदुक्तम्‌ = | तीन या अष्टधा अ्रकृतिरूप आठ 


भूमिरापोऽनलो ाघुः = । तस्क साथ। इस तिषयमे [गत] 
, खं मनो बुद्धिर च। | देखा कहा है-शृथिवी, जल 
अहकार इतीयं मे ¦ अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 


भिन्ना प्रक्ृतिरएथा ॥ | और अहकार--यह मेरी आठ 

( गीता ७ | ४) | प्रकारकी विभिन्न प्रकृति है।” 

इति । कालेन चेवात्मगुणे- अथवा कारके और आशत्रमगुणोके 

आान्तःकरणयुणेः फामादिभिः | यानी अन्तःकरणके कामादि सूक्ष्म 
सक्ष्मः ॥ ३॥ गुणोंके साय ॥ ३॥ ' 


षो रौ ~" 4, 





भगवदपंणकर्मते भगवत्मापि 


दानीं कर्मणां मुख्यं विनि- ! अव श्रुति कमोंका मुख्य विनियोग 
योगं दशयति--- | दिखलाती है- 


आरम्य कमणि शणान्वितानि 

भावांश्र स्वन्विनियोजयेयः 
तेपामभावे कूतकमेनाशाः 

कमंक्षये याति स तत्वतोऽन्यः ॥ ४ ॥ 


` अध्याय £ ] शाङ्स्माण्याथ 2२२ 
१ 4 4 बे: ॥  -= = नए कप? । 
जो पुरुप सत्तादि गुणमय कम आरम्भ कर उन्हें ओर समस्ते भावोंको 
प्रमात्पकि अर्पण कर्‌ देता है, उनके सम्बन्धका अभाव हो जानेसे उसके 
पवैकृत कर्मोका नाश हो जाता है; और कर्मोका क्षय हो जनेपर वह 


[ परमात्माको ] प्राप्त ह्ये जाता है, क्योकि वह त्वतः उन [ पृथिवी 


आदि } से अन्य है ॥ 9 ॥ 
आरम्येति आरभ्य ऋत्वा 
कर्माणि गुणैः सचादिभिरन्वि- 
तानि भाषांथात्यन्तविशेषान्वि- 
नियोजयेदीश्वरे समर्पयेयः । 
तेषामीश्वरे समपिंतत्वादात्ससंव- 
न्धामलस्तदमवे पूर्वकृतकर्मणां 
नाशः । उक्तच 
यत्करोपि.यदश्नासि 
यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय 
तत्कुरुष्ष सदपेणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलैरेवं 
मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः !! 
| ( गीता ९ ! २७-२८ ) 
“ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 
सङ्क त्यच्त्वा करोति यः॥ 


लिप्यते न स पापेन 
 पद्मपत्रमिवाम्भसा । 


ष ककणवकाकाकककण्यनककरककाछयकत 


'आरम्य इत्यादि । गुण अथात्‌ 
सत्गदिसे युक्त कर्मोको करके उन्हें 
तथा अपने अत्यन्त विशिष्ट भावोको 


जो विनियुक्त करता है अर्थात्‌ 
ईश्वरकी समर्पित कर देता है, 


ईश्वरको समर्पित कर देनेसे उन 
कर्माका आत्मासे सम्बन्ध नहीं 
रहता और सम्बन्ध न रहनेसे पूर्वकृत 
कर्मोका नाश हो जाता है। 
कहा मी है--- 


“है कुन्तीनन्दन | तू जो 
कुछ कम करता है, जो खाता 
है, जो श्रौत-स्मात॑ यज्ञरूप हवन 
करता ' है, जो देता है और जो 
तप करता है वह सब मुझे 
अपण कर दे । इस प्रकार 
कर्मोको मुझे सम्पण करके तू 
शुभाशुभ फल्युक्त कर्मबन्धनोसे मुक्त 
हो जायगा 1“ “जो पुरुष 
कमोंको ब्रह्मापण करते हुए फलासक्ति 
त्यागकर कम करता है वह जसे 
कमलके पत्तेके समान पापसे लिप्त 
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कायेन मनसा बुद्धां | नहीं होता । योगिजन फलविपयक 
केबलेरिन्द्रयेरपि ॥ ' आसक्ति त्यागकर्‌ केवर (^ ममता- 
सङ्‌ त्यवत्वात्मशुद्धय॑ 


(गीता ५ । १०५ ११) | इन्द्रियोसे ही चित्तग॒ुद्धिकि लिये 
इति। , कर्म किया करते हैं” इत्यादि । 


कमेक्षये विशुद्धसच्तवो याति | कर्मका क्षय हो जानेसे वह 
कल ध | जद्धचित्त हो तच्छतः प्रकृतिरूप 
तत्वतोऽन्यस्तच्वेभ्यः प्रदाः | तत्वोसे मित्र होनेके कारण अविया 
भतेभयोज्योऽवियातत्कारयविनि- | और उसके कार्यसे छूटकर अपनेकं 


कद नन्टो दिये गौ सचिदानन्दाहवितीय त्रह्मरूपसे जानते 
मक्ताथत्सदानन्दादितीयत्रह्ञात्म- | हुए [ परमात्माको ] प्राप्त होता है। 


भ 


र ~ ~ | जहा अन्य” वे 

स्वेनावगच्छनित्यर्थः | अन्यदिति | जदा *अन्य'' के स्थानमें 'अन्यत, 
. „ . ' पाठ हो वहाँ 'तच्ोसे मिन जो ब्रह्म 

पाटे त्वेम्यो यदन्यद्रह्म तथा- हे उसे प्राप्त होता है! ऐसा अर्थ 


तीति ॥ ४॥ । समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


उपासनासे भगवत्मात्ति 
उक्तस्पाथेंस ढ्राटेश्न उत्तर | उपर्युक्त अर्की पुश्टिके लिये 
मन्वाः प्रस्तूयन्ते कथं नाम आगेके मन्त्र प्रस्तुत किये जाते है । 


पर पे विपयान्ध पुरुष भी किसी प्रकार त्रह्म- 
विपयानधा ब्रह्म जानीयुरित्यत | को जान जायें इस उद्देग्यसे श्रति ` 


आद-- । कहती है-- 
आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः 
परस्िकाखादकलेऽपि ट्टः । 
तं विश्वरूपं भवभूतमीडयं 
देवं खचित्तस्थमुपास्थ पूरवेम्‌ ॥ ५॥ 


अध्याय ६ | 


दाइरसाप्याथे 


२७ 
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वह सबका कारण, रारीरसंयोगकी निमित्तमूता अविद्याका हेतु, 
त्रिकालातीतं और कलाहीन देखा गया है | अपने अन्तःकरणमे स्थित उस 
सवैरूप एवं संसाररूप देवकी ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्वं उपासना कर | उसे प्राप्त 


हो जाता है ] ॥५] 

आदिरिति | आदिः कारणं 
सवस्य, शरीरसंयोगनिमित्तानाम- 
विद्यानां हेतुः । उक्तं च-- 
“एप होवेन॑ साधु कर्म कारयति 
जी एष एवैनमसाधु कमे 
कारयति च (को०उ०३। ९ ) 
इति | परखिकालादतीतानागत- 
वर्तमानाव। उक्त च--“यस्मा- 
दर्वाक्संवत्सरोष्होभिः परिवतेते । 
तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्हों- 
पासते5उतग/ (श्° उ० ४। 
४1१६ ) इति। कस्मात्‌ ! यस्माद- 
कलोञ्सी न विद्यन्ते कलाः 
पराणादिनामन्ता अस्येत्थकलः । 
` कटावद्धि कालत्रयपरिच्छिन्- 
यत्पद्यते विनश्यति च। अयं 
पुनरकलो निष्प्रपञ्च । तस्मान्न 
कारत्रेयपरिच्छिन्नः सन्युत्प्यते 
विनश्यति च ¦ तं विश्वानि रूपा- 


ण्यस्येति विश्वरूपम्‌ । भवत्य- 
शे° उ० २९-2०-- 


आदिः" इत्यादि आदि-- सबका 
कारण; शरीरसंयोगकी निमित्तभूता 
अविद्याका हेतु; कहा भी है- 
“यही इससे शुभ कम कराता है, और 
यही इससे अशुभ कर्म कराता है।”” मूत, 
भत्रिष्य और वर्तमान तीनों कालोंसे 
अतीत; जैसे कहा है--“जिसके 
नीचे सबत्सर दिनोंके द्वारा परिवर्तित 
होता है, देवगण उसकी ज्योतियोके 
ज्योति, आयु और अमृतरूपसे 
उपासना करते हैं | क्‍यों त्रिकाछा- 
तीत है “क्योकि यह अकल 
है--इसके प्राणसे लेकर नामपर्यन्त 
कलाएँ नहीं है, इसलिये यह अक 
है। कछावान्‌ पदार्थं ही तीनों 
कासे परिच्छिन होनेके कारण 
उत्पन्न और नष्ट होता है । किन्तु 
यह तो अकर यानी निष्प है, 
इसलिये कालत्रयसे परिच्छिने न 
होनेके कारण उत्पन्न या नष्ट नहीं 
होता । उस विश्वरूप---जिसके 
विश्व ( समस्त ) रूप हैं, भव--- 
जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है, मूत- 
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स्मादिति भवः । भूतमवितथख- | सत्यस्वरूप, अपने चित्तम स्थित, 
रूपम्‌ । इत्य देवं खचित्तखथुपा- उदय होनेसे पहले उपासना कर 
५ त्‌ यह मै हूँ” इस प्रकार उसमें 

स्यायमहमस्मीति समाधानं क्रत्वा | ॐच ह ° हर 
क चित्त समाहित कर [ उसे प्राप्त हो 

पूवं वाक्यार्थज्ञानोदयात्‌ ॥५॥ । जाता है] ॥ ५॥ 


४०० --०-ह-(>00५0:0----- 
ज्ञानसे भगवत्यापि 


पुनरपि तमेव दशेयति- फिर भी श्रुति उसे ही दिखलाती 


स॒ व्क्षकारूक्रुतिभिः परोऽन्यो 
यस्मात्मपञ्चः परिवर्ततेऽयम्‌ । 
धमाबहं पापनुदं भगे 
जात्वात्मखममतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ 


चह, जिससे कि यह प्रपञ्च परदृत्त होता है, दृक्षाकार ओर काटाकारसे 
अतीत तथा प्रपश्चसे भिन्न है | धर्मकी प्रापि करानेवाछे ओर 
पापका नाग करनेवाले उस रेगर्यके अधिपतिको जानकर [ पुरुष ] 
आत्रस्थ, अग्ृतखरूप और विश्वाधार [ परमात्माको प्राप्त हो जाता है ]॥६॥ 


स वृक्षेति स चृक्षाकारेम्यः | स वृक्ष: इत्यादि । वह वृक्षा- 
कालाकारेभ्यः परो वृश्षकाला- | कार और काठकारसे पर (उत्कृष्ट ) 
कृतिभिः परः । इः संसार- | 2, श गच्दसे यहां संसार 

| समझना चाहिये; कहा भी है--- 
एषः । उक्तं च--“ऊच्चेमृलो 
च्ल ध उच्चम्ृला | ; 'ऊपरकी ओर मूल अर नीचेकी ओर 
प्रवाक्शास णपाञशवत्थः सना- | मास अवा यह सनातन अश्वत्र 


अध्याय ५ | 


शाइरमभाष्यारथ 
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तनः” ( क० उ०२। ३। 
१ ) इति । अन्यः भरपश्चा- 
संस्पृष्ट इत्यथः । यस्मादीश्चरात्‌ 
प्रपश्चः पितते । धर्मावहं 
पापनुदं भगस्पैश्चयदिरीशं खामिनं 
ज्ञात्वात्मस्थमात्मनि बुद्धौ स्थित- 
मसतममरणधमाणं विश्वधाम विश्व- 
स्थाधारभूत॑ याति । स तेवतोऽन्य 
इति सवत्र सम्बध्यते ॥ ६॥ 





वृक्ष है”? इत्यादि | अन्य अथोत्‌ 
प्रपञ्चसे असंस्पृष्ट है । जिस ईश्वरसे 
प्रपञ्च ग्रवृत्त होता है, धर्मकी प्रापि 
करानेगले और प्रापका उच्छेद 
करनेवाले उस भग यानी ऐश्रयोदिके 
स्वामीको जानकर [पुरुष] अत्मिख- 
आत्मा यानी बुद्धिम स्थित, अमृत-- 
अमरणधर्मा, . विश्वधाम--विश्वके 
आधारभूत परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है, क्योकि वह ( जीव ) 
परथिवी आदि तत्तोंसे भिन्न है--इस 
वाक्यका सबके साथ सम्बन्ध है |} ६।) 


"020० 


न्ञानियोंके तरवाचुभवक्रा उल्लेख 





ददानीं विद्ृदनुभवं दशयन्लु- | अब विद्वानका अनुभव दिखाते 
क्तमर्थ दृदीकरोति-- हुए श्रुति उपर्युक्त अर्थको पुष्ट 
करती है-- 
तमीश्वराणां - परमं महेश्वरं 
तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ता 


हिदाम देव भुवनेशमीख्यस्‌ ॥ ७ ॥ 
ईश्वरोके परम महान्‌ ईश्वर, देवताभोके परमदेष, पतियोके परमपति, 
अन्यक्तादि परसे पर तथा विश्वके अधिपति उस स्तवनीय देवको हम 
जानते हैं ॥»॥ 
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तमीश्वराणामिति। तमीश्वराणां | तमीश्वराणाम्‌! इत्यादि । उस 
मैवस्वतयमादीनां परम महेश्वरं | वैवस्वत यमादि ईरो ( लोकपाल ) 
तं देवतानामिन्द्रादीनां परमं च | के परम महेश्वर, इन्द्रादि देवताकि 
दैवतं पतिं पतीनां प्रजापतीनां | परम देव, पतियो--प्रापतियकि 
परम परस्तात्परतोऽक्षरात्‌ । | परम पति, पर--अक्षरसे पर, 
विदाम देष चयोतनात्मक युवना- | मुधनोके ईर, देव--धोतनात्मक, 
नामीक्ञं शुवनेशप्‌ | इट्य स्तु- | ई्य-स्तुत्य [ परमात्माको ) हम 


त्यम्‌ ॥ ७॥ जानते हैं ७] 
ध 
परमेश्वरकी महत्ता 
कथं महेश्वरत्वम्‌  इत्याह--- | उसकी महेश्वरता किस प्रकार 
है, सो बतछाते हैं--- 


न तस्य कार्यं करणं च विद्यते 


न तत्समश्रान्यधिकश्र दृश्यते। 
परास्य साक्तिनिविधैव श्रूयते 


सखाभाविकी ज्ञानबर्क्रिया च ॥ ८॥ 


उसके शरीर और इन्दियो नहीं है, उसके समान और उससे बढ- 
कर भी कोई दिखायी नहीं देता, उसकी पराशक्ति नाना ग्रकारकी ही सुनी 
जाती है ओर वह खामाविकी ज्ञानक्रिया ओर बलक्रिया है ॥८॥ 

न तस्येति । न तस्य कायं न तस्यः इत्यादि । उसके 
का्ं--शरीर और करण-- चक्ष 
आदि इन्द्रियाँ नहीं है) उसके 
तत्समथाम्यधिकथ दयते श्रयते | समान और उससे बढकर भी कोई 


क देखा या घना नहीं जाता । उसकी 
चा । प्रादय शक्तिविविधेव | पराशक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती 


शरीरं करणं चश्चुरादि विद्यते। न 
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श्रूयते । सा च खाभाविकी | है और वह खाभाविकी ज्ञनबल- 
ज्ञानवरक्रिया च ज्ञानक्रिया | किया अयात्‌ ज्ञानक्रिया ओर बल- 
चरु्रिया च } ज्ञानक्रिया सवे- | क्रिया है । ज्ञानक्रिया--सम्पूर्ण 
विपयज्ञानप्रवृत्ति: । चलक्रिया | विषयोके ज्ञानकी प्रवृत्ति और बल- 
सखसंनिधिमात्रेण सर्वे वशीकृत्य | क्रिया--अपनी सन्निधिमात्नसे सबको 
नियमनप्‌ ॥ ८॥ वमे करके नियमन करना ॥८॥ 
यस्पादेवं तस्माद्‌ | क्योंकि ऐसा है इसलिये--- 
न तस्य कश्चित्पतिरस्ति छोके 
न चेशिता नैव च तस्य लिड़म्‌ । 
स॒ कारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कथिल्लनिता न चाधिपः ॥ ६ ॥ 
लोकमें उसका कोई खामी नहीं है, न कोई शासक या उसका 
चिह ही है। वह सत्रका कारण है और इन्द्रियाधिष्ठाता जोबका खामी 
है। उसका न कोई उत्पत्तिक्तो है और न स्वामी है ॥९॥ 
न तस्य कथित्पतिरस्ति लोके। | छोकमें उसका कोई खामी नहीं 
अत एव न तस्येशिता नियन्ता | है, अतः उसका को$ दिता 
नेव च तस्थ लिद्धं चिं पूम- नियन्ता मी नहीं है । उसका कोड 


लिड्न-धूमादिरूप चिह् भी नहीं है, 


स्थानीयं येनालुमीयेत । स | जिससे अनुमान विया जा सके। वह 


कारणं सवस कारणम्‌ । करणा | सवका कारणऔर करणाधिप-परमेश्वर 
धिपाधिपः परमेश्वरः । यस्मादेवं | है। क्योकि ऐसा है, इसलिये उसका 
तस्मान्न तस्य कथिञ्जनिता | कोई जनिता-जनयिता अर्थात्‌ उत्पत्ति- 
जनयिता न चाधिपः ॥ ९॥ । कतं और स्वामी भी नहीं है ॥९॥ 
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ब्रह्मसायुज्यके लिये परमेधरते प्रार्थना 
इदानी मन्दगभिप्रेतमर्थं ` अब श्रुति मन्त्र [ ऋषियों ) 
यते के धिके लिये प्रार्थना 
प्रार्थयते--- के अमिमत पदायके लिये 
| करती दै- 


यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतो 


देव एकः खमाघ्रृणोत्‌ । स नो दधाद्ह्माप्ययम्‌ ॥१०॥ 

तन्तुंसे मकडीके समाम जिस एकमात्र ठेवने खभावतः ही प्रधान- 
जनित कायेसि अपनेको आवृत कर लिया है वह्‌ हम ब्रह्मे एकीमात्र प्रदान 
करे ॥१०॥ 


यस्तन्तुनाभ इति । यथो- ! यस्तन्तुनाभः इत्यादि । जिस 
णनामिरात्मपमवैस्तन्तुभिरास्मा- | प्रकार मकड़ी अपनेसे उत्पन्न हुए 
नमेव समाव्रणोति तथा प्रधान | तन्तुओंसे अपनेहीकों आदृत कर 
जेरव्यक्तप्रभवैनामरूपकममिस्त- | छेती है उसी प्रकार प्रधानज अर्थात्‌ 
न्तुस्थानोयेः स्वमात्मानमाद्रणोत्‌ | अन्यक्तसे उत्पन्न हुए तन्तुरूप नाम, 
सब्छादितवान्स नो मह्यं ब्रह्मण्य्‌- | रूप और कमेसि जिसने अपनेको 
"प्ययं ब्रह्माप्ययमेकीमावें दधाद- | आच्छादित कर रखा है वह हमे त्रह्ममे 
दास्वित्यथेः ॥१०॥ लय यानी एकीमाब प्रदान करे ॥१०॥ 

कि 


परमेश्वरके स्वरूपका निदे 


पुनरपि तमेव करतलन्यस्ता- ] फिर भी हथेलपर रखे हुए 
ऑचलेंके समान उसीको साक्षात्‌ 
रूपसे दिखाते हुए श्रुति दो मन्त्रोंद्रारा 
परमपुरुषाथप्रापिनन्येनेति दर्श- | इस बातको प्रदर्शित करती है कि 

उसके विशेष ज्ञानसे ही परमपुरुषार्थकी 
यति मन्त्रहयेन-- प्राप्ति होती है, और किसीसे नहीं--- 


मलकवत्साक्षादशेयस्तदधिज्ञानादेव 
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शाङरभाव्या्थं 
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एको देवः 
सवेव्यापी 
कमोध्यक्षः 
साक्षी चेता 


£ 
सवभूतेषु गूढः 


सवेभूतान्तरात्मा । 


सवेभूताधिवासः 


केवलो निशणश्र ॥११॥ 


समस्त प्राणियोमे स्थित एक देव है; वह स्वैन्यापक, समस्त भूतोका 
अन्तरात्मा, कर्मोका अधिष्ठाता, समस्त प्राणियोमे बसा हुआ, सबका 
साक्षी, सबको चेतनत्व प्रदान करनेवाला, शुद्ध और निर्गुण है ॥११॥ 


एको देव इति। एको- 
ऽदधितीयो देवो ्योतमस्वमावः सच्चे 
भूतेषु गूढः सर्वश्राणिषु संवृतः । 
सवव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ख- 
रूपभूत इत्यथः । कर्माध्यक्षः 
स्वप्राणिकृतविचित्रकर्माधिष्ठाता | 
सर्वभूताधिवासः सबप्राणिषु 
चसतीत्यथे! । सर्वषां भूतानां 
साक्षी सर्वद्रा 1 “साक्षाद्द्रष्टरि 
संज्ञायाम्‌" (पा० घ०५।२ ९१) 
इति स्मरणात्‌ । चेता चेतयिता। 
केवरो निरुपाधिकः । निशेणः 
सन्वादिगुणरहिंतः ॥११॥ 


संज्ञायाम 


'एको देवः” इत्यादि । सर्वभूतोमे 
गूढ---समस्त प्राणियोमे छिपा हुआ 
एक--अद्वितीय देव-प्रकाशनशील 
परमात्मा है । [ वह ] सर्वव्यापी, ' 
सर्वभूतान्तरात्मा अथौत्‌ सबका 
खशूपमूत;, कमाष्यक्ष--समस्त 
प्राणियोके किये हुए विभिन्न 
कर्मोका अधिष्ठाता, सर्वभूताधिवाप् 
अथात्‌ समस्त श्राणियोमं निवास करने- 
वाल, समस्त भूतोका साक्षी अथात्‌ 
सवंदरष्टा है, क्योंकि “साक्षादृद्टरि 
इस पाणिनिसूत्रख्प 
स्मृतिके अनुसार साक्षी शब्दका 
अर्थ द्रष्ट है। तथा वह चेता--- 
चेतनत प्रदान करनेवाला, केवछ---- 
उपाधिशून्य और निर्गुण-सत्त्वादि 


गुणरहित है ॥११॥ 


(0 ० णीं 
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परमात्मन्ञानते नित्यसुखकी प्राप्ति ओर मोक्ष 


एको वरो निष्कियाणां 


मेकं बीजं बहुधा यः क 


बहना- 


रात । 


तमात्मस्थं येऽुपदयन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥६१२॥ ` 


जो एक अद्वितीय खतन्त्र परमात्मा बहुत-से निष्क्रिय जीवोके एक 
बीजको अनेक रूप कर देता है, अपने अन्त.करणमे स्थित उस [ देव ] 
को जो मतिमान्‌ देखते हैं उन्हें ही नित्यसुख प्रप होता है, औरोंको 


नहीं ॥१२॥ 

एको वक्षीति । णको वशी 
स्वतन्त्रो निष्क्रियाणां बहूना 
जीयानाम्‌ । सवा हि क्रिया 
नात्मनि समवेताः किन्तु देहेन्द्रि- 
येषु । आत्मा तु निष्कियो 
निथणः सच्चादिगुणरहितः कूट- 
स्थः सनननात्मधमानात्सन्यध्य- 
स्यामिमन्यते कतां भोक्ता सुखी 
दुःखी कृशः स्थूलो मनुष्योअ्मुष्य 
पुत्रोऽस्य नप्तेति ) उक्तं च- 
“प्रक्ृतेः क्रियमाणानि 


गुणः कमाणि सर्वशः । | 


'एको वशी' इत्यादि जो एक 
बशी--खतन्‍्त्र परमात्मा बहुत-से 
निष्क्रिय जीवोकि एक बीज---बीज- 
स्थानीय भूतसूक्ष्मको अनेकरूप कर 
देता है उस आत्मस्थ---बुद्धिमे स्थित 
[देव] को जो धीर---बुद्धिमान्‌ 
देखते हैं---साक्षात्रूपसे जान ठेते 
हैं उन आत्रवेत्ताओंको नित्य सुख 
ग्राप्त होता है, अन्य अनात्मब्ोंको 
नहीं । [ यहाँ जीवोंकी निष्क्रिय 
इसलिये कहा है कि ] सारी 
क्रियाओंका साक्षात्‌ सम्बन्ध आत्माप्ते 
नहीं, अपि तु देह और इन्द्रियोंसे 
है। आत्मा तो निष्क्रिय, निर्मण 
जथीत्‌ सत्तादि गुणोंसे रहित और 
कटस्य होते हुए अपनेमें अनात्म- 


अध्याय £ | 


शाइरभाष्याथे 
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अहंकारविसूदात्मा 
कर्ताहमिति सन्यते ॥ 
तत्चवित्त महाबाहो 
गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु चतन्तं 
इति मत्वा न सज्जते ॥ 
प्रकृतेशुणसंमूढाः 
सजन्ते शुणकर्मसु ।” 
( गीता ३े | २७-२९ ) 
इति | 
एक बीजं बीजस्थानीय॑ भूत- 
सूक्ष्म बहुधा यः करोति तमा- 
त्मस्थं बुद्धो स्थितं येऽनुपश्यन्ति 
साक्षाज्ञानन्ति धीरा बुद्धिमन्त- 
स्तेषामार्मविदां सुखं शाश्वत 
नेतरेषामनातमविदाम्‌ ॥१२॥ 


धर्मोका अध्यास करके ऐसा अभिमान 
करने लगता है कि मैं कता, मोक्ता, 
सुखी, दु.खी, कृश, स्थर, मनुष्य, 
अम्ुकका पुत्र अथवा इसका नाती 
हूँ इत्यादि । कहा भी है--- हे 
अर्जुन ! ] सारे कम प्रकृतिके गुणों- 
द्वारा किये जाते हैं; अहङ्कारसे 
मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने छगते 
है कि 'मै कर्ता हैं” । किन्तु हे 
महाबाहो ! जो गुण और कके 
विमागका ममज्ञ है वह तो 'गुण 
गुणोमे बतं रहे हैं” ऐसा मानकर 
उनमे आसक्त नहीं होता, जो लोग 
प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हैं वे ही 
उन गुण और कमेमि आसक्त होते 
हैं › इत्यादि ॥१२॥ 


=~-०-0रर0०~~---- 


किश्च- 


| 


तथा[--- 


नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 


तत्कारणं 


सांख्ययोगाधिगम्यं 


ज्ञाता देवं सुच्यते सवेपाशः ॥१३॥ 

जो नि्त्योमे नित्य, चेतनोमे चेतन और अकेला ही बहुतोंको भोग 

प्रदान करता है, साख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य उस सर्वकारण देवक्रो जानकर 
[ पुरुष | समस्त बन्धनोँसे मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 
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नित्य इति । नित्यो नित्या- 
नां जीवानां मन्ये तनि 
त्थत्वेन तेयामपि नित्यत्वमित्य- 
भिप्रायः । अथवा परथिव्यादीनां 
मध्ये । तथा वचेतनधेतनानां 
मातृणां मध्ये । एफो वहूनां 
जीवानां यो विदधाति प्रयच्छति 
कामान्कापनिमित्तान्मोगान्‌ । 
सवस्य सांख्ययोगाधिगम्यं 
ज्ञात्वा देवं ज्योतिर्मयं मुच्यते 
सवेपारैरविद्यादिभिः ॥१३॥ 


"नित्यः, इत्यादि | नित्य जीवोकि 
मध्यमे जो नित्य है, अभिप्राय यह 
कि उसके नित्यत्वसे ही उनका भी 
नित्यत्व है, अथवा पृथिवी आदि 
नित्योमें जो नित्य है, तथा चेतन 
प्रमाताओमि जो चेतन है; जो 
अकेला ही बहुत-से जीवक काम-- 
कामनिमित्तक भोगोंका विधान यानी 
दान करता है और सबके च्य 
साख्ययोगद्वारा ज्ञातव्य है, उस देव- 
प्रकाशखरूपको जानकर [ पुरुष ] 
समस्त पाशोंसे अथात्‌ अविद्यादिसे 
मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 


=-०-0 फिट (00-०० 


ब्रह्मके प्रकाशसे ही सबको ग्रकाज्ञकी प्रापि 


फेथं चेतनश्रेतनानाप्त ९ 
इत्युच्यते- 





वह चेतनमिं चेतन किस प्रकार 
है " सो बतलाया जाता है-- 


न तन सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमभिः । 


तमेव 


मान्तमयुभाति 


सवं 


तस्य॒ भासा सवेमिदं विभाति ॥१४॥ 
बहे सूर्य प्रकाशित नहीं होता, न चन्द्र और तारे प्रकाशित होते 


हैं और न ये विजलियों ही चमकती हैं, फिर यह अग्नि तो कहाँ प्रकाशित 
हो सकता है ° ये सब उसके प्रकाशित होनेसे ही प्रकाशित होते हैं, 
उसीके भ्रकाशसे ये सब प्रकाशित हैं ॥१४॥ 
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न तत्रेति ! तत्र तस्मिन्पर-| न तत्र इत्यादि । वहॉ--उस 


मात्मनि सर्वावभासकोऽपि दर्यो परमात्मामे, सबका प्रकाशक होनेपर 


भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता; अथात्‌ 

न्‌ यतीत्यथं के 9 
न माति १ न प्रकाशयतःत्यथः। | बह त्र्यो प्रकाशित नहीं करता । 
स है तस्येव भासा सवात्मनो अपितु वह उस सवौत्मा ब्रह्मके प्रकाश- 


रूपजात॑ प्रक्राशयति | न तु उख से ही सब रूपोको प्रकाशित करता है; 
हु क्योंकि उसमे खेयं प्रकाशित करने- 
स्वतःम्रकशनसामथ्यम्‌ । तथा | का सामर्थ्यं नहीं है । तथा न चन्द्र 
न चन्द्रतारकम । नेमा विद्युतो | और भ हि ४ ५ वहो 
ध ह प्रकाशित होते हैं । फिर हमे 
भान्ति। कुतोष्यमभिरस्मह्रोचरः | दिखी दैमेबाला: यह अंश तो 
कि बहुना यदिदं जगद्भाति | प्रकाशित हो ही कैसे सकता है ण 
तमे स्वतो भारुपत्वाड्धान्तं अधिक क्या, यह जो जगत मास्‌ रहा 
| है, स्व॒ृतःप्रकाशरूप होनेके कारण 
दप्यमानमलुमात्यलुदीप्यते । | उस परमात्माके प्रकाशित होनेसे ही 
यथा लोहादि बिं दहन्तमनु-| प्रकदित हो रहा है, जिस प्रकार 
लोहा आदि पदाथे जरनेवारे अग्नि- 
दहति न खतः । तस्यैव भासा | के साथ हो [ उसीकी शक्तिसे 1 
दीप्त्या समिदं स्यादि भाति। कह है स्वतः नहीं। ये सब 
(2 दि उसके ही प्रकाश यानी 
उक्तं च--'येन शथस्तपति तेज- दीपिसे प्रकाशित होते हैं। कहा 
सेद्धः ”, “न तद्भासयते दर्यो न न | भी है “जिसके तेजसे युक्त होकर 
€ हैः १ ६६ 
शणाझ्ो न पावकः!" ( गीता १५। मि है, भु ज 


& ) इत्ति \\ १४ ॥ न अग्नि ही” इत्यादि ॥१४॥ 
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ज्ञत्वा देवं मुच्यत इत्यक्तम्‌ । | ऊपर यह कहा है क्रि उस 

देवको जानकर मुक्त हो जाता हैं; 

कस्मात्पुनस्तमेव विदित्वा मुच्यते | अब यह बतछाते है कि उसीको 

जानकर क्यों मुक्त होता है, किसी 

नान्येनेस्यत्राह-- और कारणसे क्यों नहीं होता * 


एको हसो भुवनस्यथास्थ मध्ये 

स एवाभि; सलिले संनिविष्टः ¦ 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति 

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥ 


इस भुवनके मध्य एक हस है वही जल्मे ८ पच्चमाहूतिरूप देहमें ) 
सित अग्नि है | उसीको जानकर पुरुष मृत्युके पार हो जाता है । इससे 
मिन मोक्षप्राप्तिका कोई ओर मार्ग नहीं है| १५५] 


एक इति । एकः परमात्मा | एको इत्यादि । एक परमात्मा, 
हन्त्यवि्याटिवन्धकारणमिति जो अवियादि बन्धनके कारणका हनन 
| ्रोकयल करता है इसलिये हस है, इस भुवन 
हंसो अथयनसयासय त्रेलीः -त्रिछोकीके मध्यम स्थित है, और 
मध्ये नान्यः कश्रित्‌। स्मात्‌ १ | कोई नहीं । क्यों नहीं है ? क्योकि 
यस्मात्स एवापः । अमनिर्वा- | वी अपन दै--विया और उसके 
कायका दाह करनेवाटा होनेसे वह 
अग्निक समान अघि दहै। कहा भी 
हे---“ ईश्वर आकाशातीत अग्नि है 
ट्यादि । सल्लिमें अर्थात्‌ देहरूपमें 
परिणन हुए जठम, जैसे कहा है-- 
“इस प्रकार पेष्व्ीं आइतिमें आप 


प्रिरविद्यातत्कार्यस दाहकत्वात्‌ ¦ 
उक्तं च-“व्योमातीतो5पिरीश्वर/” 
शति} सिक्त देद्दान्मना परिणते। 








ठक्ते च--/इति तु पश्षम्पामाह- 


अध्याय ५ | 


शाइरभाप्याथे 


२३७ 
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तावापः पुरुषवचसो सचन्त" 
( छा० उ० ५1९1१) इति। 
संनिविष्टः सम्यगात्मत्वेन नि- 
विष्टः । अथवा सलिले सरि 
इव स्वच्छे यज्ञदानादिना 
विमरीङृतेऽन्तःकरणे संनिविष्टो 
वेदान्तवाक्याथसम्पण्श्ञानफलका- 
रूटोऽवि्यातत्कायेखय दाहक 
इत्ययः । तस्मात्तमेव विदित्वाति 


(जल) पुरुष नामबाला हो जाता है 1” 
सल्रिविषट--आत्ममावसे सम्यम्रूपसे 
स्थित है। अथवा 'सलिले'---यज्ञ- 
दानादिद्वारा संलिक (जरू) के 
समान स्वच्छ किये अन्तःकरणमें 
स्थित वेदान्तवाक्यार्थके सम्यस्ज्ञानके 
कररूपसे अविधा और उसके कार्य- 
का दाह करनेवाला [ अग्नि }-रेसा 
भी अर्थ हो सकता है | अतः उसी- 
को जानकर पुरुष मृत्युके पार हो 


सृत्युमेति नान्यः पन्था विच्वत्ते- | जाता है, मोक्षके लिये कोई और मामे 





ऽयनाय ॥१५ा। | नही हे ॥१५५) 
क 
परमेश्वके स्वरूपका विशेषरूपसे वर्णन 

परमपद ्रप्तये पनरपि तमेव | परमपदकी ग्राप्तिके लिये श्रुति 

विशेषतों दशयति-- फिर भी उसीको विशेषरूपसे प्रदर्शित 
करती है--- 
स॒ विश्वकुदविश्चविदात्मयोनि- 
सेः कालकारो गुणी स्विः । 
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगं णेशः 
९ सारमोक्षलितिषन्धहेतुः ॥१६॥ 


वह विश्वका कनौ, विश्ववेत्ता, आत्मयोनि ( खयम्भू ), जाता, काठ्का 
प्रेरक, अपहतपापमत्वादि युणवान्‌ और सम्पूर्ण विद्याओंका आश्रय है | तथा 
वही प्रधान और पुरुषका अध्यक्ष, गुणोंका नियामक एवं संसारके मोक्ष, 


सिति और चन्धनका हेतु है ॥१६॥ 


२३८ १्वेताश्वतरोपनिपद्‌ [ अध्याय 2 
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स विश्वकृदिति। स विश्वङद्वि- । स विश्वकृत' मु | ष 

विं वेतीति वि विश्वकृतू-विश्वका कता है, विश्व 
श्वस कतां । विश्व वेत्तीति विश्व- जानता है-इसलिये विश्ववत्ता है, 
वित्‌ । आत्मा चासो योनिश्रेत्यात्म- | आत्मा और योनि है इसलिये आत्म- 
तात्पर्य यह है कि वह सवका आत्मा, 
सबका योनि ( उत्पत्तिश्थान ) और 
अतन्यज्योतिरित्यर्थ | कालकारः सवज्ञ अर्थात्‌ चैतन्यव्योति टे । 
कारस्य कर्ता गुण्यपहतपाप्मा तथा काठकार-काट्का कर्ता और 
। जे दिः गुणी--अपहतपाप्मत्वादि गुणवान्‌ 
मान्विश्वचिदित्यस्य प्रपश्चः । | है । यह सव चविश्ववित!' इस 
<~ ^ _ | विशेषणका विस्तार है | [ इसके 

प्रधानसव्यक्तम्‌ ट | क क्षेत्रज्ञो ॥ और 
न कक अल सिवा ] वही प्रधान-अव्यक्त और 
नात्मा | तयोः पतिः पारुयिता । | क्षेत्रज्-विज्ञानामा, इन दोनोका 
गुणानां सत्तरजस्तमसामीशः | | पति-पराटन करनेवाला, सत्त, रज, 
सास्मोवर्खिमिवस्थानो तम इन तीनो गुणोका नियामक तथा 
संसारमोक्षखतिबन्धानां. हेतुः ससारके मोक्ष, स्थिति और बन्धनका 

कारणम्‌ ॥१६॥ हेतु यानी कारण है ॥१६॥ 


[यी ~ ० 4 0900-०० 


सात्मा सवय च योनिः सर्वज्ञ- 


किश्व-- | तथा- 
सं तन्मयो ह्यम्रत इेशसंस्थो 
ज्ञः सवंगो सुबनस्यास्य गोप्ता । 
य ईरो अस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो हेतुविं्त ईशनाय ॥ १ 


वह तन्मय ( जगद्रूप अथवा ज्योतिर्मय ), अमरणधर्मा, ईश्वररूपसे 
स्थित, ज्ञाता, स्वगत और इस सुवनका रक्षक है, जो सर्वदा इस जगतका 


0) क 


` अध्याय ५ | शाइरस्साष्यार्थ २३९. 
< ५. क कि टिक, नये कट व त 3 4 4 जप्ेक व्यय 4 
शासन करता है; क्योकि इसका शासन करनेके लिये कोई और समर्थ नहीं 
है॥ १७॥ 

स तन्मय इति । स तन्मयो | स तन्मयो इत्यादि । वहं 
विश्वात्मा । अथवा तन्मयो | तन्मय अयोत्‌ विश्वरूप है ! अथत 
उयोति्मय इति तख भासा "उपरे प्रकाशसे वह सव प्रकाशित 
सर्वमिदं विभाति' इत्येवदपेक्षयो- | < < उक्तिकी अपेक्षासे (तन्मयः 
च्यते । अमृतोज्मरणधर्मा । ईशे रब्दसे ज्योतिमंय भी कटा जा 


मिनि सम्पक्खितिय सकता है । अमृत-अमरणधर्मा, 
खामिनि सम्यक्खितियेस्थासा- | हेश बानी ईशवरमावमे जिसकी सम्यक्‌ 
वीशसंस्थः । जानातीति ज्ञः। 


$ गरतीति साई स्थिति है अतः वह ईंशसंस्थ है, 
सत्र ¶ सवेगः । | जानता है इसलिये ज्ञ है, सर्वत्र जाता है 
अुवनस्यास्य गोप्ता पालयिता । | इसलिये सर्वग है, इस भुवनका गोपत 
य ईश इटेऽस्य जगतो नित्य- , यानी पालनकर्ता है, जो इस जगत्‌- 
मेव नियमेन चाम्यो हेतः समर्थो को नित्य-नियमसे शासित करता 
वित ॒ इनाय जगदीशनाय | है, क्योकि जगतक्रे शासनके स्थि 
0१७ कोई और देतु-समर्थ नहीं है ॥१७॥ 
१ 


युयु्ुके छिये भगवच्छणागपिक्रा उपदेश 
यस्मात्स एवं संसारमोक्ष-! क्योकि वही संसारके मोक्ष, 
स्ितिवन्धहेतुस्तस्मात्तमेव शुधचः | सिति और बन्धनका हेतु है इसलिये 
त । मुमुक्षु पुरुषको सव प्रकार उसीकी 
सोत्मना शरणं भरपयेत गच्छे- ¦ जरणमे जाना चाहिये--यह अति- 
दिति प्रतिपादयितुमाह | पादन करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
यो ब्ह्याणं विदधाति पूरव 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
त ह देवमात्मह्ुद्धिभकाशं 
सुखै शरणमहं प्रपये॥१८॥ 


२४० 


श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ 


| अध्याय 5 
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जो सृष्टिक आरम्भमे ब्रह्माको उत्पन्न करता है ओर जो उसके लिये 
वेदोंको प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उक्त देवकी 
मैं मुम॒क्षु शरण ग्रहण करता हूँ ॥१८॥ 


यो ब्रह्माणमिति । यो बरह्माणं 


यो ब्रह्माणम्‌” इत्यादि । जिसने 


हिरण्यगर्भ विदधाति सृष्टचास्पूर्व | पटे अयात्‌ सचि आरम्भमें ब्रह्मा- 


सर्गादौ | थो वे वेदांश प्रहिणोति 
तस्मे | तं ह हृशब्दोऽधारणे । 
तसेच परमात्मानम्‌ । उक्तं च- 
(“तमेव धीरो विज्ञाय 
प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्रहञ्छन्दा- 
न्वाचो विग्लापनं हि तत्‌" 
(बृ० 3० ४ [ ४ | २१) 
“तमेवैकं जानथात्मानम्‌'' 
(यु° उ० २।२।५) इति 
च } देवं ज्योतिमेयम्‌ । आत्मनि 
या बुद्धिस्तस्याः प्रसादकरम्‌ | 
प्रसन्ने हि परमेश्वरे बुद्धिरपि 
तद्विपया प्रमा निष्प्रपश्वाकार 
बरह्मात्मनावतिष्ठते घतंते। आत्म- 
बुद्धिभकाशमित्यन्येऽधीयते । 
आत्मवुद्धिं प्रकाशयतीत्यात्मबुद्धि- 
प्रकाशप्‌ । अथवात्मैव वुद्धि 





दिरण्यगर्मको रचा है और जो उसके 
ढिये वेदोंको प्रवृत्त करता है । तं 
ह' यहाँ "ह" शब्द निश्चयार्थक है, 
अथोत्‌ उसी परमात्माको । कहा भी 
है--"धुद्धिमान्‌ ब्रह्मवेत्ता उसीको 
जानकर उसीमें मनोनिवेग करे, 
बहुत-से शब्दों-शास्रींको न पढे, 
क्योंकि वह तो वाणीको पीडित 
करना ही है” तथा “उसी एक 
आत्माको जानो” इत्यादि | देव-- 
उयोति्मय । अपनेमे जो बुद्धि है 
उसका प्रसाद ( विकास ) करनेवाले, 
क्योकि परमेश्वरके प्रसन्न होनेपर 
बुद्धि यानी परमेश्वरविपयिणी प्रमा 
भी निष्प्रपश्च ब्रह्माकारसे स्थित हो 
जाती है । दूसरे छोग यहां आत्म- 
बद्धिप्रकारामः ऐसा पाठ मानते 
हैं [ तब यह अर्थ होगा-] 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करता 
है इसलिये जो आत्मबुद्धिप्रकाश 
है, अथवा आत्मा ही बुद्धि है, 


९" यह व्याख्या आत्मबुद्धिप्रसाद! पाठ मानकर की गयी है । 


अध्याय ५ | शाइरमभाष्याथे २४१ 
गई ० ८ 0 23%, ब्य अप क द व व ` जप प मे पक ` द कट 
रात्मवुद्धिः सेव प्रकाशोऽस्येत्या- | | वही जिसका प्रकारा है उस आत्म- 
"त दै चैशब्दो बुद्धिप्रकाशकी मै मुमुक्षु--यहाँ वैः 
त्मदाद्अकाश छदन चन्द्‌" | शब्द निश्वयार्थक है [ अतः तात्पर्य 
ऽवधारणे श्च - | यह है कि ] मुमुक्षु होकर ही शरण 
१ युधुश्चुरेव सन्न फलान्तरं के मे. आय पक शा केक 
पिच्छञ्शरणमहं प्रपये ॥१८॥ | करता हुआ नहीं ॥ १८ ॥ 


०_-_--_5-९०१शश२00-.-.+० 


एवं तावत्सष्टयादिना यछ-| इस प्रकार यहातक सृष्टि आदि 


| स्वरूपं दर्धितप, अथेदानीं कार्यसे रक्षित होनेवाले जिस खरूप- 
ह्य स्वरूप दात्‌; उंवदाना | करा न किया है उसीको अब 


तत्खरूपेण दशेयति- साक्षात्छख्पसे प्रदर्शित करते हैं-- 
निष्कलं निष्क्रिय* चान्तं निरवद्यं निरश्ननम्‌। 
अमृतस्य पर सेतुं दग्घन्धनमिवानलूम ॥१९॥ 


जो कलाहीन, क्रियाहीन, शान्त, अनिन्य, निर्छेप, अमृतत्वका 
उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईधन जर चुका है उस [ धूमादिशून्य ] अभिक 
समान [ देदीप्यमान ] है [ उस देवकी में शरण स्ता हूँ | ॥१९॥ 


निष्करमिति। कला अवयवा | निष्कम इत्यादि । जिससे 
निर्गेता यस्मात्तं निष्क निर- | कला यानौ अवयव निकल गये हैं 
बयवमितयथैः। निष्क्रियं खमहि- | उस निष्कर अर्थात्‌ निरवयवः 
प्रतिष्ठित कूटखमितयरथ | निष्किय-अपनी महिमामे खित 
क _ ` | अथात्‌ कूटस्थ; चान्त--जिसके 
गान्तइपस इतसचीविकारप्‌ । निरः | सत्र विकारोंका अन्त हो गया है, 
वृद्यमगहंणीयम्‌ । निरक्षन॑ निर्लें- | निरबय-अनिन्‍्य, निरक्षन-निर्लेंप, 
पम्‌ । अमृतस्यामृतत्वस्थ मोक्षस्य | अमृत यानी अमृतत्व-मोक्षकी प्राप्ति- 
इवे ऽ ० ३१--३२ 


२४२ भ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्लड < < कव; अ ~. ~ ५ व ~ य लिये बकरे किये, बा सियेक बई पटक नई 
प्राप्ये सेतुरिव सेतुः संसारमहो- | के लिये जो सेतुके समान सेत है, 

क्योकि वह संसार-सागरसे पार 
दधेर्तारणोपायत्वात्तम्‌ अमू- | होनेका साधन है, उस । अगृतव्वके 

परमसेतु तथा जिसका इधन जठ 
तख प्रं सेतुं दग्धेन्धनानरुभिव | गया है उस अग्निके समान देदीप्य- 

मान--जगमगाते हुए [ देवकी मे 
देदीप्यमानं झटझटठायमानम्‌॥ १९॥| शरण छेता हूँ ] ॥१९॥ 


[ रि "~ * 4 ५ को 
परमात्मन्नानके बिना दुःख-निवृत्तिकी असम्भवता 
किमिति तमेव विदित्वा] तो क्या उसीकी जानकर पुरुप 
च्यते नान्येन १ इति तत्राह-- | सुक होता है किसी ओर साधनसे 
नदीं ? इसपर कहते दै-- 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 


तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 


जिस समय छोग चमडेके समान आकाशको ख्पेट छेंगे उस समय 
उस देवको न जानकर भी दुःखका अन्त हो जायगा २०] 


यदेति । यदा यद्रचम सड्टो- | "यदा इत्यादि । जिस समय, 
चयिष्यति तद्॒दाकाणममूतते व्या- के हे । १ भद खपे 

पिनं यदि वेयि | ठेउसी प्रकार यदि अमूर्त और व्यापक 
पिनं यदि यन्ति संवेएटयि- 


आकाशको भी मनुष्य सम्यक्‌ 
प्यन्त मानवास्तदा देवं ज्योति- | प्रकारसे ्येट ॐ, उस समय देव 


मैयमनुदितानस्तमितज्ञानात्मना- | यानी ज्योतिर्मप--उदय-अस्तसे 





% तत्पय॑ यह है कि परमात्माको त्रिना जनि दु.खफा अन्त होना ऐसा ही 


असम्भव है जैसा कि विभु और अमूं आकागफो परिच्छिन्न एव मूर्तस्वरूप चर्मके 
समान लपेटना । 


जी +-+.....0ह80ह0हहत 
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वस्थितमशनायाचर्संस्पृर्ट परमा- | रहित ज्ञानस्वरूपसे स्थित श्लुधादिसे 
त्मानमविज्ञाय दुःखस्थाध्यात्मि-| असस परमात्माको विना जाने भी 

घिभौतिकस्थाधिएैनि आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 

क नाष पकरापवदान कसा | देविक दुःखका अन्त--विनाश हो 

न्तो विनाशो भविष्यति । आत्मा- जायगा; क्योकि आत्माके अज्ञानसे 


ज्ञाननिमित्तत्वात्छ॑घारख । ही संसारकी स्थिति है | 
यावत्परमात्मानमास्मत्वेव न | तोत्पर्य यह है कि जबतक पुरुष 


गत „ ~ | परमात्माको आत्मस्वरूपसे नहीं 
विकार है निन जानता तनतकः बह अजन्मा हौनिपर 


मकरादिभिखि रागादिभिरि | भी तापत्रयसे अभिभूत हो मकरादि- 
तस्ततः कृष्यमाणः प्रेततिर्थद्यालु- | के समान रागादिद्वारा इधर-उघर 


ग न खींचा जाता हुआ प्रेत, तिर्यक्‌ एवं 
ष्यादियो एव जीवभाव- ध ^ 
क अप गज अमर मम मनुष्यादि योनियोंमें जीवभावको प्राप्त 


मापन्न मोमुह्यमानः संसरति | | हो अत्यन्त मोहवरा संसारमे भटकता 
यदा पुनरपूर्वमनपर॑ नेति नेती- | रहता है । किन्तु जिस समय वह 


(~ लमु कारण-कार्यभावसे रहित, नेति-मेति 
त्यादलक्षणमशनायथादयसस्; धसनु - 
ती ध आदि वाक्यद्वारा रक्षित क्षुधादिसे 


दितानस्तमितज्ञानात्मनावखितं | असंसृष्ट, उदय-अस्तसे रहित ज्ञान- 
पूर्णानन्द॑ परसात्मानमात्मत्वेन | स्वरूपसे सित पूणानन्दमय परमात्मा 


साक्षाज्ञानाति तदा निरसाज्ञान- को साक्षात्‌ ' आत्मस्वरूपसे जानता 
है उस समय अज्ञान और उसके 


तत्कायः पूर्णानन्दो भवतीत्यर्थः । | कार्थसे छूटकर पूर्णन्दमय हो 

उक्तं च- | जाता है । कहा भी है-- 
^“अज्ञानेनाटृतं ज्ञानं “ज्ञान अज्ञानसे ठका हुआ है, 
तेन अुद्यन्ति जन्तवः । | इसीसे जीव मोहमें पडते हैं। 
ज्ञनेन तु तदज्ञानं ¦ जिन्होंने ज्ञानके द्वारा अपने अज्ञान- 
येपां नाशितमात्मनः ॥ | को नष्ट कर दिया है उनके प्रति वह 
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तेपामादित्यवज्जञानं । ज्ञान [ समस्त रूपमात्रको प्रकाशित 
| ऋरनेब्राले ] सूर्यके समान उस ज्ञेय 
प्रकाशयति तत्परम्‌ ! परमार्थतत्तको प्रकाशित कर देता 
तद्वु द्यस्तदात्मान- है । उस परमज्ञानमें ही जिनकी 
बुद्धि लगी हुई है, वह ज्ञानस्वरूप 
परब्रह्म ही जिनका आत्मा है, उस 
गच्छन्त्यपुनराइत्तिं ब्रह्मम जिनकी दृढ निष्ठा है और 
नह _ जो उसीके परायण [ अथात्‌ आत्म- 
ज्ञाननिधृतकल्मपाः ॥ ति ] हैं बे ज्ञानद्वारा समस्त दोषोसे 

( गीता ५ | १५-१७ ) । मुक्त हो अपुनरादत्तिको प्राप्त हो 

॥२०॥ ,जाते है”! ॥२०॥  - 


न्क न0िर0०-- 


बेताश्रतर-विद्याक्ा सम््रदाय तथा इसके अधिकारी 


| 
स्दन्निष्ठास्तत्परायणाः ॥ | 
| 


सम्प्रदायपरम्परया ब्रह्मविद्याया | सम्प्रदायपरम्पराके द्वारा ब्रह्म- 
विद्याका मोक्षग्रदत्व प्रदर्शित करनेके 
मोक्षप्रदत्वं प्रदशेयितुं सम्प्रदाय॑ | लिये श्रुति इसके सम्प्रदाय और इस 
विद्याके अधिकारीको प्रदर्शित 
विद्याधिकारिणं च दरेयति-- । करती है--- 
तपःप्रमावाद्यवप्रसादाच्च जह्य 


ह॒ शेताश्चतयरोऽथ विद्वान्‌ । 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्र 


प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम ॥२१॥ 


पेताश्चतर ऋषिने तपोबछ और परमात्माकी प्रसनतासे उस प्रसिद्ध 
नयको जाना और ऋषिसमुदायसे सेवित इस परम पवित्र ब्रह्मतत्तका सम्यक्‌ 
प्रकारसे परमहंस सन्यासियोको उपदेश किया ॥२१॥ 


स्तन 
नल 
च "1 रुका 


[+ 4 


[^ 
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तपःग्रभावादित्ि । तपसः 
कृच्छचान्द्रायणादिलक्षणस्थ, तत्र 
तपःशब्दस रूटत्वात्‌ । नित्या- 
दीनां विधिवदनुष्ितानां कमेणा- 
मुपलक्षूणमिद्स । “मनसश 
न्द्रियाणां च श्रेकाग्रय॑ परम 
तपः” इति स्मरणात्‌ । तख 
च सर्वस्य तपसस्दस्सिन्शेता- 
श्वतरे नियमेन सन्ात्तत्ममावा- 
त्तत्सामथ्योदेवप्रसादाच केवल्य- 


- युदिश्य तदधिकारसिडये बहु-। 


जन्मसु सम्यगाराधितपरमेश्वरख 


प्रसादाच ब्रह्मापरिच्छिन्नमह- 


वम्‌} ह इति असिद्धिद्योतनाथः 
शेताश्चतसो नाम ऋषिषिदान्य- 


थोक्त जह्य ॒परम्पराप्राप्ं गुरु 


(तप्‌ःप्रमावात्‌ इत्यादि (तपस ' 
अथात्‌ कृच्छूचान्द्रायणादिरूप तपके 
[ प्रमावसे ], क्योकि उसीमे तप 
शब्द रूढ है । यह विधिवत्‌ अनुष्ठान 
किये हुए नित्यादि कर्मोक्रा उपलक्षण 


क्योकि “मन और इन्दियेःकी 


एकाग्रता ही परम तप है” ऐसा 
स्मृतिवाक्य है । वह सम्पूर्ण तप 
इवेताइबतर ऋषिमें नियमसे होनेके 
कारण उसके प्रभाव यानी सामरध्यसे 
तथा भगवानकी कृपासे--कैवल्य- 
पदके उदेश्यसे उसका अधिवार 
प्राप्त करनेके लिये अनेकों जन्म- 
पर्यन्त सम्यक्‌ प्रकारसे आराधना 
किये हुए परमेश्वरकी प्रसनता- 
से जिसकी महिमाक्री कोई सीमा 
नहीं है, उस ब्रह्मको--यहां ष्ट 
शब्द प्रसिद्धिका योतक है--ख्ेता- 
स्वतरनामक ऋषिने जाना अर्थात्‌ 
यथावतहूपसे वर्णन किये हुए 
परम्परागत ब्रह्मतत्तको गुरुदेवके 


मुखाच्छत्वा मनननिदिध्यास- | सुखसे श्रवण कर मनन, निदिध्यासन, 


गादरनरन्तयसत्छाराद सन्नद्य 


मस्मीत्यपरोधीदृ ताखप्डसाक्षा- 
त्कारवान । 


आठर (६ श्रद्धा ), निरन्तर अभ्याप्त 
एवं सत्कारादिके द्वारा "मे नह हैँ! इस 
प्रकार अपरोक्ष किया अथांत्‌ अखण्ड- 


। वृत्तिसे उसका साक्षात्कार किया । 
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अथ खालुभवदार््मनिन्त-, फिर अपना अनुभव टद्‌ करनेके 
म्त्याश्रमिम्य। “अत्तिः पूजाया" पथात्‌ उसे अन्याश्रमिर्योको-**अनि- 
इति स्मरणादत्यन्त पूज्यत- ¦ यब्ट पूजा्थक है” ऐसी स्छनि 
माभमिभ्यः साधनचतुष्यसम्पत्ति- हनेके कारण अत्यन्त पूजन 
सहिस्ता स्वेषु देहादिष्वपि आ धरमवा्टकरि अयत्‌ साधनचतुय- 
जीवनभोगादिष्यनाखाबड्धयः । % पूर्णताके परभानसे जिनकी अपने 
अत एवं वैरा्यपुष्कलवद्यः । ' अरीराद्ि तथा जीवन और भोगादिमं 
तदुक्तम-- मी आस्या नही । थी उनको, अत - 
| पृ" वेराग्यवान।क | इसका उपदेश 


{ विराग + ४ क 
क क्रिया] । ऐसा ही कहा भी है-- 
न ग । । “थदि पूर्ण वेराग्य न हो तो त्रज्ञान 
तस्मद्रेत विरतिं  : निप्र है, अतः बुद्धिमान पुरपको 
बुधो यत्नेन सवदा । सर्वदा प्रयक्षपूर्वक वैराग्यक्ी रक्षा 
देति । स्पृत्यन्तरे च-- | करनी चाहिये ।' तथा दूसरी स्मरतिरम 
“यदा मनसि वेराग्ं । कहा है--"जिस समय मनमें 
जायते सवेस्तुपु । । समस्त चस्तुओके प्रति वैराग्य उत्पन्न 
तदेव संन्यसेद्धिद्रा- हो जाय उसो समय विद्रान्‌को 


| क 


नन्यथा पतितो भवेत्‌। | संन्यास ग्रहण करना चाहिये, नहीं 
इति। परमहंससंन्यासिनस्त एवा- | तो उसका पतन हो जायगा।” इस 
त्याश्रमिणः । तथा च श्रूयते-- | रकार जो परमप संन्याती हैं वे 
"न्यास इति जहा बह्मा हि परः हा र कमण नी 
परो हि ज्या \ तानि वा एता- कहती दै “न्यास ही व्रह्मा 
के # जती है, त्रह्म ही पर ( पररह ) दै 
न्यवराणि तपा८पतति म्यास | 
आ पर ही त्रह्मा है और ये सब तप 
शत! नाम है, सन्यास ही सबसे बड़ा 
११ 
इत्यादि; तथा “बहूदक, कुटी- 
1: ¢ 9 ) कु 
चतु हे कि 
हि ०३ चक, हस और परमहंस--ये चार 
दककुटीचकी । | प्रकारके मिक्षु हैं, इनमें जो-जो 
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हसः परमहंसश्र 

यो यः पथ्ात्स उत्तमः!” 
इति स्मरणाच । तेम्योऽत्या- 
भमिम्यः परमं प्रकृतं ब्रह्म तदेव 
परमपुत्कृटतम॑ निरस्तसमस्ता- 
_विद्यातत्काय॑निरतिशयसुखेकरसं 
प्रवित्र शुद्ध प्रङृतिग्राकृतादिमर- 
विनियुक्तम्‌ । ऋषिसंघजुर्ट वास- 
देबसनकादीनां संघेः समूहैजुए 
सेवितमात्मस्वेन सम्यक्परिभावितं 
भरियतमानन्दत्वेनाधितम्‌ । “आ- 
र्मनस्तु कामाय सच प्रियं भवति" 
(चृह० उ०४।५।६) इति 
भूतेः । सम्यगात्मतयापरोक्षीक्ृ॒त॑ 
यथा भवति तथा | सम्यगित्यख 
काकाकिन्यायेनोभयनाुषङ्गः 
कतेव्यः । ओवाचोक्तवान ॥२ १॥ 


पीछेवाछा है वह-वह उत्तरोत्तर उत्तम 
है”? ऐसी स्मृति भी है| उन 
अत्याश्रमियोंकोी उस प्रकृत पर्रह्मका 
अथात्‌ उस उच्कृष्टमम--सम्पूर्ण 
अविया ओर उसके कार्यसे रहित 
निरतिराय-युसैकरसस्वरूप पवितन्र- 
शुद्ध यानी प्रकृति और प्रकृतिके 
कायं आदि मलसे रहित त्रह्मका, 
जो ऋषिसंघजुष्ट यानी वामदेव एवं 
सनकादि ऋषियोके समूहसे जुष्ट- 
सेवित अर्थात्‌ आत्मभावसे सम्यक्‌ 
प्रकारसे भावना किया हुआ यानी 
प्रियवम आनन्दरूपसे आश्रित है, 
क्योकि श्रुति भी कहती है '“आत्मा- 
के लिये ही सब कुछ प्रिय होता 
है,” [ अतः ऐसे ब्रह्मका ] जिस 
प्रकार वह. आत्मस्वरूपसे पूर्णतया 
प्रत्यक्ष हो सके उस ग्रकार उपदेश 
किया । श्रुतिके सम्यक्‌ पदका 
काकाक्षिन्यायसे शभ्रोवाचः और 
जुष्टम्‌" दोनों पदोके साथ सम्बन्ध 
समझना चाहिये ॥२१॥ 


अनधिकारीके प्रति विद्योपदेशका निपेष 


' थथोक्तशिष्यपरीक्षणपू्च कं 


इस वियाका उपर्युक्त प्रकारके 
रिष्यकी परीक्षा करके उपदेश 


विया वक्तव्या तद्विहाय तदुक्तौ | | करना चाहिये । उसे छोड़- 
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दोपं विद्याया वैदिकत्वं शुप्तत्व॑ | कर इसका उपदेश करनेमे दोष, 
वि्याका वैदिकत्व, गुद्यल् और 


सम्प्रदायपरम्परया प्रतिपादितत्वं 
चाह-- 


सम्प्रदायपरम्पराद्वारा प्रतिपादित होना 


श्रुति बतछाती है-- 


वेदान्ते परमं शुद्यं पुराकस्पे प्रचोदितम्‌ । 
नाप्ररान्ताय दातव्यं नापुत्रायारिष्याय वा पुनः॥ २२] 


उपनिषदोमे परम गुद्य इस विद्याका पूवेऋल्पमें उपदेश किया गया 
था | जिसका चित्त अत्यन्त शान्तं ( रागादिमरख्रहित ) न हो उस पुरुष- 
को तथा जो पुत्र या गिष्य हो उसको इसे नहीं देना चाहिये ॥२२॥ 


वेदान्त इति । वेदान्त इति 
जात्येकव चनम्‌ । सकटाघ्रप- 
निपत्खिति थाचत्‌ । परमं प्रम- 
पुरुपाथेखरूप॑ गुद्यं गोप्यानामपि 
गोप्यतमं पएराकस्पे चोदितं 
पूवंकसपे चोदितषघुपदिष्टमिति 
सम्प्रदायप्रदशेनं कृतमित्येतत्‌ । 
प्रशान्ताय पुत्राय प्रकषण शान्तं 
सकरुरामादिमररहितं चित्त यख 
तस्मे पुत्राय तादशशिष्याय वा 
दातय्यं वक्तव्यमिति यावत्‌ ¦ 
तड्िपरीतायापृत्रायाशिष्याय चा 


विदान्तेः इत्यादि । वेदान्ते 
इसमें जातिमे एकवचन है, अथात्‌ 
समी उपनिषदोमे, परम-परम- 
पुरुषाधरूपःगह-गेपनीयोमे मी सब- 
से अधिक गोप्य [ यह विद्या | 
पुराकस्प-पूर्वकन्पमे प्रचोदित हुई- 
उपदेश की गयी थी | इस प्रकार 
इसका सम्प्रदायप्रदशन किया गया | 
प्रशान्त पुनेको अर्थात्‌ जिसका चित्त 
प्रकप---विशेषरूपसे शान्तं यानी 
रागादि सम्पूर्ण मलोंसे रहित हो उस 
पुत्रको या ऐसे ही गुणोंवाले शिष्य- 
को इसे देना यानी उपदेश करना 
चाहिये । इससे विपरीत स्वमाव- 
बालेकी तथा जो पुत्र या शिप्य न 
हो उसे केबल स्नेहादिके कारण 


सेदादिना त्रह्मविद्या न वक्तव्या | | ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं करना 


छादरभाष्या्थं 
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अध्याय ६ | 
अन्यथा प्रत्ययायापत्तिरित्ति एन+- 
शब्दार्थः | 


अत एवं ब्रक्तविद्याविवश्षणा 
गुरणा चिरकारं परीक्ष्य शिष्प- 
गुणाज्ज्ञात्वा ब्रह्मविद्या वक्तव्येति 
भावः । तथा च श्रुतिः “भूय 
एव तपा बरह्मचर्येण श्रद्धया 
सचत्सरं सवत्यथ (प्र 3० 
१1२) इति । श्रत्यन्तरे च-- 
“एकशतं ह बे वषोणि प्रजापतो 
मधवान्त्रक्षचयमुवास!! ( छा० 
उ०८। ११।३) इति च, 
एतच वहुधा प्रपश्ितमुपदेश- 
साह सिकायामित्यत्र संकोचः कृतः 
॥ २२) 


चाहिये (# नहीं तो प्रत्ययाय 
( पाप) छगता है--यह पुनः 
दाब्दका तात्पय है । 

इसलिये जो गुरु ब्रह्मवियाका 
उपदेश करना चाहे उसे बहुत 
समयतक परीक्षा करके शिष्पके 
गुणाकी जानकर इसका उपदेश 
करना चाहिये--ऐसा इसका मावे 
है । ऐसी दी यह श्रुति भी है--- 
“फिर एक साठतक तपस्या, 
ब्रह्नच्य और श्रद्धापूर्चक् तुम यहाँ 
वास करो 1” तथा एक अन्य 
श्रुतिमं कहा है---'इन्द्रने प्रजापति- 
के यहं। एक सी एक वर्षतक ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पालन करते हुए निवास 
किया इत्यादि । इस्त प्रसंगका 
उपदेशसाहसीम अनेक प्रकारसे 
विस्तृत चर्णन किया है, इसलिये यहाँ 


सक्षेपसे कह दिया है ॥२२॥ 


- परमेश्वर ओर गुरमें श्रद्धाभक्ति रखनेवाले श्षिप्यके प्रति 1कैये गये 
उपदेशकी सफलता 
अत्रापि देवतागुरुभक्तिमता- | अब श्रुति यह दिखछाती है कि 
* यहाँ भी देवता और शुरुकी भक्ति- 
 # दिष्य और पुत्रके प्रति द्वी ऋद्यव्रद्याका उपदेश करनेडी विधिका रदस्य 
यथी जान पदता है कि जिसे उपदेश क्रिया जाय उसकी उपेते प्रति पूर्ण भदा 


छेनो चाहिये और ऐसी श्रद्धा केबल यून या शिष्यकी दी दो उऊ़ती है। दुसडिये 
दे टी इसके उपदेदके अधिकारी है । 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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मेव गुरणा प्रकारिता विद्या- | युक्त पुरुक प्रति प्रकाशित की 


हुई त्रिया ही अनुभव्रकी प्राप्ति 


सुभवाय भवतीति ग्रदशयति-- | करानेवाटी होती है--- 
यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा ग़रो। 


तस्यते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः 
प्रकाशन्ते महात्मनः 


॥२३॥ 


जिसकी परमेश्वरमे अत्यन्त भक्ति है और ससी परमेश्वरम है वैसी 
ही गुरुमें भी है उस महान्माके प्रति कइनेपर ही इन तच्चोंका प्रकाग 


होता है ॥२३॥ 
यस्येति । यस्य पुरुपयाधि- 
कारिणो देषे दयता प्रवन्धेन 
दशिताखण्डैकरसे सचिदानन्द्‌- 
परञ्योतिःस्वरूपिणि परमेश्वरे 
परोत्कृष्टा निरुपचरिता भक्तिः । 
एतदुपरक्षणम्‌ । अचाञ्चल्यं 
भद्धा चोभे यथा तथा जह्य 
विद्योपदेष्टरे गुरावपि तदुभयं 
यख वतेते तख तप्तशिरसो जल- 
राश्यन्वेषणं विहयाय यथा साध्‌- 
- नान्तरं नांस्ि.-यथा च वुश्नक्षितस्य 
भोजनादन्यत्र साधनान्तरं न, 


"यस्य इत्यादि | जिस अधिकारी 
पुरुपकी देवमें--यहातकके ग्रन्यद्वारा 
वर्णन. किये हुए अखण्डेकरस 
सचिदानन्द परमज्योतिःस्वरूप ` 
परमेश्वर्म)ं परा--उत्कृश्टा यानी 
अक्षत्रिमा भक्ति है, यह [ अचश्चर्ता 
और श्रद्धाका भी ] उपकक्षण है । 
तात्पर्य यह है कि जिसकी भगवान्‌- 
के प्रति जैसी निश्वरुता और श्रद्धा 
है वैसी ही ये दोनों बह्मवेता गुरुके 
प्रति भी है उसके लिये, जैसे 
तपे हुए भस्तकवाले पुरुषके लिये 
जखारायको खोजनेके सिवा और 
कोड उपाय नहीं है तथा क्षुधातुर 
परुषको भोजनके सिवा और कोई 
उसकी शान्तिका साधन नहीं है 
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एवं गुरुकुपां विहाय ब्रह्मविद्या | उसी प्रकार गुरुकृपाके विना ब्रह्म- 


दुर्लमेति त्वरान्वितस्य सुख्याधि- विद्याका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है 

ह „. | यह सोचकर जिसे ब्रह्मज्ञानप्राप्तिके 
कारिणो महात्मन उत्तमस्येते | व्यि अत्यन्त उताबली लगी हुई है 
कथिता अस्यां श्रेताश्वतरोष- | उससुख्याधिकारी उत्तम महात्माको ही 


निषदि श्वेताश्वतरेण महात्मना | ये कथित- इस खेताश्वतरोपनिषद््म 

न महात्मा इवेताश्वतरद्वारा उपदेश किये 
कविनोपदिश अथाः प्रकान्ते हुए तत्त्व प्रकाशित अथौत्‌ स्वानुभवके 
खानुमवाय भवन्ति | द्विवेचनं | विषय होते है। प्रकाशन्ते महात्मनः” 


९* ^ र ५ ! उसके साघनोकी दुलंभता प्रदर्शित 


¢ ^ शि 
साद्रथेश्च ॥ २२) लिये तथा आदरके लिये है ॥२३॥ 
“«-“०%0९००----- 
इति श्रीमदरोविन्दमगवतपूज्यपादरिष्यपरमहसपसिरजकाचार्य- 
श्रीमच्छहूरभगवतप्रणीते श्वेताश्वतरोपनिव्ाण 
पष्टोडध्यायः ॥ ६ (५ - 
जनक 


॥ समाप्तमिदं शेताश्चतरोपनि 


॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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ज्ान्तिपाठ 


ॐ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । 
सह वीथ करवावहै। तेजस्वि नावधीत- 
मस्तु । मा विदिषावहे । 


ॐ शान्ति! ! शान्ति 1! शान्तिः 11 
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तत. १३ गरष वृन्तम्‌ 
तमेक्मेमि यिव पोदिशाराम 
ततम गाया विनिए मूधः 
तप प्रभागरिय्णणदाय तदा 
तिरेषु भेत दमत सिः 
ते प्यानमोगारुगता अपेमन 
सम ररी त्व पुमानि 
दा गपा सयु सगाया 
के, अभे दलप चनः) 
नवदरि परे 4४ 
ने सदशे तिनि रूपगस्य 
मे त्यि सरण च प्रियते 
ने तत गूया भाति ने सम्द्रतारपहा 
ने चन्य कनित्यतिरमि गत 
नित्यो मित्थाना नेतनश्ेतमानाम 
निष्ठ निण्य शान्नम्‌ 
नीर” पत्रो स्ति लोदितान: 
नीदारधूमकानिन्नलानाम्‌ 
नैनमृध्य न तिर्यलम्‌ 
नेव स्री न पुमानेपः 
पश्चणोतो5म्यु पलयोन्युग्रवमम्‌ 
पुरुष एवेद सर्व॑म्‌ 
प्राणन्परपीडयेद सयुक्तचे्ः 
एथन्येजोऽनिलये समुत्थिते 
भावग्राष्यमनीडाल्यम्‌ 
महात्मभुर्व पुर, 
मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ 
मा नस्तोके तनये मा 
यदात्मतच्वेन तु ब्रह्मतत््वम्‌ 
य एको जालवानीशत ईशनीमिः 
यस्मात्पर नापरमस्ति क्रचित्‌ 
य एोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌ 
यदतिमस्तक्न दिवा न सत्रि, 


री 


#@# 9 


(| 13 


„~= ^ 


९ न्द कण न्य 8 = च+ + ११ 


५८ 


भवि 
५ „+¢ 


< न ५ ८ ~ ५ ०८ ९४ ,& .९ ०0 ९५ 


भे क 
कतै ९० 


4 


| 
कन +भ 


# ॥ 
|, 


१८ 


यच्च खभाव पचति विश्वयोनिः 
यस्तन्तुनाम इव तन्तुभिः 
यदा चर्मवदाकाशम 
यस्य देवै परा भक्तिः 
यथेव विम्ब मृदयोपहिक्म्‌ 
याते रुद्र शिवा तनू० 
यामिषु गिरिशन्त स्ते 
युञ्धते मन उत यु्खते 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्यम्‌ 
युज्ञानः प्रथम सनः 
युक्तेन मनसा वयं देवस्य 
युक्छवाय मनसा देवान्‌ 
येनाटृत नित्यमिद हि सवम्‌ 
यो देवानों प्रभवश्चोद्धवश्च 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकः 
यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्च 
यो देवानामधिपो यस्मिन्‌ 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येकः 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवम्‌ 
यो देवो अयो यो अप्छु 
लघुत्वमासेग्यमलोढ्पत्वम्‌ 
वहे्थंथा योनिगतस्य मृतिः 
वाखमग्ररातभागस 
तिश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुख+ 
वेदाहमेत पुरषं महान्तम्‌ 
वेदाहमेतमजरं पुराणम्‌ 
वेदान्ते परम गुह्यम्‌ 
स तन्मयो ह्यमृत ईशसस्थः 
स विश्व्दिश्वविदात्सयोनिः 
स वृक्षकालाइृतिमिः परोऽन्यः 
सङ्कस्पनस्परोनर्टिमेहैः 
खना दिश ऊर््वमधश्च तिर्यक्‌ 
से एव काले भुवनस्य गोता 
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सवेन्द्रियगुणामासम्‌ 
सवंतःपाणिपाद तत्‌ 
सहस्शीर्पा पुरुपः 

समे शुची शकरावहिवाछ॒का० 
सविना प्रसवेन जुपेत 
सवोननशिरोग्रीवः 

समाने इक्षे पुरुषों निमग्न 
स्वव्यापिनमात्मानम्‌ 
सर्वाजीये सवंसस्थे बृहन्ते 
सूक्ष्मातियूक्ष्मं कलिल्स्य मध्ये 
सयुक्तमेतत्क्षरमक्षर च 
स्वदेहमरणि कृत्वा 

स्थूत्मनि सूक्ष्माणि बहूनि चैव 
स्वभावमेके क वयो वदन्ति 
क्षर प्रधानममृताक्षरं हरः 
ल्ाजञो द्वावजावीशनीशौ 

शात्वा देव सप्र॑पाशापदानिः 
त्रिस्न्नत खाप्य सम शरीरम्‌ 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी विविध गीताएँ 
और अन्य पुस्तके 


सीता श्रीशांकरमाष्यका सरू टिन्दी-अलुवाद. इसमे मूल भाष्य तथा भाष्यके 
सामने ही अर्थ लिखा है। माष्यके पदको अकग-अल्ग करके लिखा गया दै 
और गीताम आये हुए हरेक शब्दकी पूरी सूची दै, चित्र ३४ ४० ५१६) 
मूल्य साधारण जिल्‍द २॥) बढिया कपड़ेकी जिस्द **" “**२॥॥)) 
गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वयः साधारण भापाटीका; टिप्पणी, प्रधान और 

सूक्ष्मविषय एवं त्यागसे मगवत्यात्तिसहित। सोया टाइप, सुन्दर कपड़ेंकी 

जिल्द, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चित्र, मूल्य ५ त्र, 1) 
गीता-प्रायः सभी विषय १) वालीके समानः श्छोककि सिरेपर भावाथ छपा 

हुआ है; साइज और टाइप कुछ छोटे; पृष्ठ ४६८; मूल्य 1) सजिल्द ॥।=) 
गीता-{ गुयका ) ९।) वाली गीताकी ठीक नकरः पृष्ठ ५८८५ सजिल्द मूल्य ॥) 
गीता-भाषाठोका सचित्र, त्यागसे भगवस्ासिसदितः मूल्य &)॥ सजिल्द £)॥ 
गीता-साधारण भाषाटीकासहित मोटा टाइप, मूल्य |) संजिल्‍्द **' 1) 


पै 


गीता-समूल, मोटे अश्चरवाटी, सचित्र मूल्य ।-) सजिरद *** 12) 
गीता-केवल भाषा, इसमें इलोक नहीं है। सचित्र मूस्य |) सजिद *** (४) 
गीता-भाषा ( गुटका ) प्रयेकं अध्यायके माहार्म्यसंदितः मूल्य व, 
गीता पश्चरक्ष-सूल, सचित्र, मोटे टाइप, पृष्ट ३२८ सजिल्द, मूल्य "** ।) 
` गीता-मूल; विप्णुसदश्लनामसदितः सचिन्र और सजिल्द **'* **" ~) 
गीता-मूछ, ताबीजी, साइज २५८२) इश्च सजिल्‍्द ““** **" >) 
गीता-दो पन्नोमिं सम्पूणं १८ अध्याय, मूल्य *** न *** ~~) 


गीता-केवल दूसरी अध्याय मूल और अर्थसहित, मूल्य *** === ) 

गीताका सृक्ष्मविपय-गीताकरे प्रत्येक इलोरकोका हिन्दीमें सारांश है, मूल्य “` ~~), 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका शलोकोसहित हिन्दी पद्मे अनुबाद सचित्र |!) स० १) 
भ्रीमद्भगवद्धीता गुजराती भाषामें-सभी विषय १।) वाली गीताके समान ९]) 
भीमद्धगवद्धीता मराठी भाषामे-खमी विषय १।) वाटी गीताके समान मू ०९). 
भ्रीमक्भगचद्दीता बंगला भापाम-समी विषय 1) वाली गीताके समान -॥ |) 


भाषाटीका-सहित एवं भूर संस्कृत ग्रन्थ 
स्वामी श्रीशंकराचार्यजीके भाष्य सुण्डकोपनिपद्‌-गृष्ठ १३२; मृस्य 152) 
हिन्दी अनुवादसटित ( खचिव )-- उपर्युक्त पोच एक जि्दरे 
इैशादास्थोपनिषद्‌-एष्ठ ५०) मूल्य &) | उपनिपद्‌-माष्य खण्ड १५ मूल्य २)-) 
केनोपनिपद-पृछ १४६, मूल्य *"* 1 | माण्ड्क्योंपनिषद्‌ू-शरीगीडपादीय_ „~ > 
फलोपनिपव्‌-ष १७२३ मू० *- ~) | कारिकासदितं पु ३००," भूँल्‍य १)- “ 
भरनोपनिपदु-प्रष्ठ १३०, मू& *** 1४.) { तैक्तिरीयोपनिषद्‌-श्रृष् ९५२०) 
पता--गीतप्रेस) गोरखपुर 


2० 3० ३३ 


( २) 


देतरेयोपनिपद्‌-्रषठ १०४) मूल्य (=) | सुझुक्षुसवंस्वसार-सानुवाद, मूल्य ॥“) 
उपयुक्त तीनों एक जिस्दमे सजिल्द **“ *““१-) 
उपनिषद्‌-भाप्यखण्ड २; मू० २।>) | सुक्तिसुधाकर > मूल्य ॥>) 
छन्दोग्योपनिषद्‌ ९८४; चित्र ९४ | स्तोचरत्रावरी 9 मूल्य ॥) 
खण्ड ३, मूल्य २॥।) | शरुतिरलावली » मूल्य ॥) 
श्रीमज्नगवद्गीता-३ चित्र, ष्ठ ५९९ | उघुसिद्धान्तकीमुटी मूल्य |“) 
मू० २॥) सजिल्द २॥) गृद्याप्ििकर्मत्रयोगमाला-(सस्कृत-हिन्दी) 
चिप्युस्टखनाम-पु° २०५, मू० |>) मूल्य »० "~ 
खामी श्रीशंकराचार्यजीके ग्रन्थ, मापा | ज्ेमदर्सन ( नारदभक्तिसूत्र ) 
नुवादसहित ( सचित्र )- विस्तृत टीकासदहित मूल्य *** । ~) 
0 २२४; मू० 4 मुरस्खति-केवल दूसरा अध्याय ओर 
सं क ही 
प्रवोध-सुधाकर-प्ृष्ठ ८०; मूल्य &)॥ न क 
अपरोक्षानुभूति-प्ृष्ठ ४८, मू० =)॥ | शखर सादाद म मू 
लकी मू *** =) | गोविन्ददामोद्रस्तोच्र-सार्थ मूल्य ~) 
अवधेश (र तु ३२, मूऽ ५ वि्णुसहस्रनाम-मू० )1] सजिल्द ~) 
=<> # रामगीता-सानुरवादः मूल्य “** )11 
श्रीविष्णुपुराण-सानुवाद, ८ चित्र, मू० | शारीरकमीमांसादर्शनम॒ (मूल) /॥॥ 
सजिल्द २॥) बढ़िया जिल्द २॥।) | सन्ध्या-विधिसहित, मूल्य *** )॥ 
अध्यात्मरामायण-सानुवादः; ८ चित्र वलिवैश्वदेवविधि-मूल्य ० 
मू ०सा०जिल्द १|॥ )बढिया जिस्द २) पातअलयोगद्शन (मूर) मूल्य 9! 
श्रीमद्धांगवत एकादश स्कन्ध-सचिच्‌ नारदभक्तिसूत्र ( सानुवाद ) मूल्य )| 
सटीक; मूल्य *"" 11) सनिस्द १) । सप्तहछोकी गीता-मूल्य आधा पैसा 


ब्कव::9 





[~ व 


श्रीजयदयारुजी गोयन्दकाद्रारा लिखित पुस्तके 

१ -तस्व-चिन्तासणि ( माग १ 2-सचित्र, पृष्ठ ३५०; मोटा कायज,- सुन्दर 
छपाई-सफाई) मूल्य प्रचारार्थ केवछ ||») सजिस्द *** ॥|-) 
इसीका छोटा गुरक्रा सस्करणः प्रष्ठ ४४८१ मूल्य ।-) सजिल्द |>) 
२-तत्व-चिन्तामणि ( भाग २ )--सचिन, पृष्ठ ६३२, मोटा कागज, सुन्दर 
छपार-सफाड मूल्य प्रचारार्थ केवल |) =) सजिस्द प. =) 
इक्ीर्का छोय गुटका संस्करण, प्रह ७५०३ मूल्य |>) सजिल्द * 1 |) 
इ-तस्व-चिन्तामणि ( भाग ३ )-मूल्य 11) सजिल्द "°" [= 
इसीका छोटा गुटका सस्करणः पृष्ठ ५६०, मूल्य |-) सजिल्द [>) 
४-परमार्थे-पत्रावछी ( भाग १ 2-सचित्र, कल्याणकारी ५१ पन्नोंका ग्रह मूल्य |) 


+ स, गोरखपुर 


( ३ >) 


७-नवधा भक्ति-संचिच; पष्ट ७ ०; मूस्य क 
६-ध्यानावस्थामें प्रभुसे वातालाप-खचिनरः मूल्य हेल्‍दी में ००, 
७-गीताका सूक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक -मेकका हिन्दी साराश सूल्य' ` 


<-चेतावनी-पृष्ठ २४, मृल्य 


९-गजल-गीता-गजलमें गीताका वार्वा अध्यायः मूल्य 


=) 
~~) 
~) | 
| 


आधा पेसा 


वलिको गचिकी केदः ॐ 
तच्च-चिन्तामणि तीनों भाग लेने र्न न 
१० से २६ तक लेनेकी एक प्रकारले आवश्यकता नहीं हेः 
क्योंकि इनके लेस इन तीनोंमें आ गये है । 


१०-भीता-निबन्धावली 
१३-नारीघमें-सचित्र; पृष्ठ ५२, ~)॥ 
१२--ध्रीसीताके चरित्रसे आदरों 


शिक्षा-मूल्य ~)1 
१ र-सच्चा सुख और उसकी 

आप्विके उपाय ~) 
६४--श्रीप्रेमसक्तिभ्रकाश =) 
१“-गीतोक्त खांख्ययोग भर 

निष्काम कमेयोग फा 
१ ६-भगवान्‌ क्या हें ? ४ 


१७-भगवस्प्रा्षिके चिदिध उपाय )॥ 





८) । १८-सस्यकी शरणसे मुक्ति 91 


१ ए--व्यादारसुधारकी आवश्यकता 


ओर व्यापारसे मुक्ति १४ 
२०-च्यागसे भगवसराति ) 
2 १-धमं क्या है ? )। 
२२-महात्मा किसे कहते है १ >), 
२३-प्रेमका सच्चा स्वरूप )। 
२४-हमारा कतंध्य >) 
२५-ईश्वर दयालु और स्यायकारी है )। 
२६९-देशरसाक्षात्कारके लिये नाम- 


जप सर्वोपरि साधन है 1 


श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारदारा लिखित कुछ पुरस्ते 


बिनय-पत्षचिका-(सचित्र) गो०तुलसी- 
दासजीके ग्रन्थकी टीका १)स ०१। ) 
नेचेथ-चुने हुए. श्रेष्ठ निबन्धौका 
सचिच्र संग्रह। मू० ॥) स० ॥&) 
तुरुसीदरू-परमार्थं ओर साधनामय 
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